पञ्चमोऽध्यायः ७७ 





स्वेदा तःमनुब्रता - ह भी प्रतीकार्थेक है । मेरी सखी ने भेरासाय छोड दिया 
14 शी मँ दिनरात उसका अनुसरण करली रही । अर्थात्‌ इसका तात्प यह्‌ हैक 
वात्मा का तादात्म्य हो गया ओर वह वृद्धिके व्यापारोको शपनाही 
11२ मानते च्गा+ 
पोदस्तियम्‌ -- अस्थिर ने अपनी दादी कौ जनुमति से एक प्रौढा स्वीसते सम्बन्ध 
निया । यद प्रौढा स्वी कत्पना दै 1 
चता सस्यमस्थिरेण युता सुषुवे न्छतनयान्‌ सभि सस्या निवेशिता -- अस्थिर 
॥ शाय रहकर चपला ने पाच पुत्रों कौ जन्प द्विया । तात्पर्यं यह दहै धिये रपि 
1 [निद्या | यवा ~ श्रवणेन्दिय, त्वगिन्द्रिय, चकषुरिन्द्रिय, रसनैन्द्रिय ओर घ्राणेन्िय 1 
। पाता-पिता कै वड़े अनुगत थे । तात्प यह कि यै इन्द्रयव मन की कल्पना- 
1. को बढ़ाने मेँ सहायक होते टै । नेरी सखीने इन्हे भी मूघरेही सोप दिचा। 
(स यह दै कि उनक्ता भी चैतन्य जीचात्मा से तादात्म्य हौ गया । 
सहादाना--पह नाम भी प्रतीकात्मक दै 1 आशा विपयभोगो ते कणी वर्तन 
(तोके कारण इसे "महाक्चना' कहा गया है । “न्वालागुखः क्रोध है ओर “निन्यवृत्त' 
1.8, 
तां षदानुमता चाहं लुप्त्राया्वम्‌ - उनके साथ भी लृ हो मई 1 अर्थात्‌ 
(4 जीव की उपाधिदरद्धि रजोगुण भौर तमोगृण रूप लोभ एवं क्रोधसे व्याम दो 
गवां त्रौ चित्स्वल्प का भान न्‌ होने कै कारण मानौ जीवात्मा चू दो गया । 
परं प्र दश्च ढारम्‌--दस द्वार चे एक नगर भे जा पटुता । यह नगर 
सरीर है, जिसमे दस दार अर्धात्‌ दम इन्दं दै । 
खया सर्व हि रक्षितम्‌ -रैममारा ने ही उन सवो कौ रक्षा की । अर्थात जीवात्मा 
त रहने पर ही भे सच जीवित रहते हैँ \ अन्यया इनका अस्तित्व ही नगण्यदै। 
सर्वाधाराप्यनाक्चिता -- सन कछ जानकर भरी वद्‌ अनजान थी, सवका आधार 
तकर भी निराधारं धी । तात्पर्ये बह है क्रि जुदधचितिभं ही सनका भासहोतादैः 
दपकिए्‌ वह सवका आश्रय तो है, किन्तु वास्तव मे उसमे किसी की सत्ता नहीं है, 
अतः उते किसी आघ्रेयं का आवार नहीं कह सकतेदँ। सव्र उसीमे भासतेर्दै, 
अतः वहु सनक्ता आधार है । परन्तु उसका अन्य प्रकाशक नहीं है, वह स्वयं 
परकाज्ञ है, अतः निराधार है; वयोकि उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं ह। 
सहानन्दाप्यनानन्दा -- स्वरूपतः आनन्दस्वशूपा होने के बावजूद धी कोद निमित्त 
न होने के कारण उसमे आनन्द का भाविर्भाव नहीं होता । 'महामन्वरवती चाहम्‌" से 
परवदधित घटना-द्टीयसी महामाया से तात्पयं है । प्रचार नामक शिण सला प्राण 
५ तथा दोनों दासों से बोनों नासिकारन्त्र का नोध होता दै। 
तस्था सखो - इससे तात्वयं अविद्या या रूल्ा से है । अपना पुत्र मोह्‌ है । मपनी 
णाता स तात्प - सपति भँ जीव का अपने चुद्ध स्वषूप या शुदधवितिसे संयोगो 
नाता है। श्रुति मै कहा मघा है “सता सोम्यवदा सम्पन्नो भवति" । 

















७८ तरिपुसारहुस्य-ज्ञानखण्डे 





मदेकषङ्धादयुक्तिम्‌, सत्पतिम्‌, हेत्वा, बध्वा - एकान्त भे अर्थात्‌ विषधावभ्राश से 
रहित हो “ज्ञ से भिली' अति गुदधनिदाकतार हो गरई । युक्ति का तात्प वैराग्यसे है । 
सत्ति विवेक को कहा गया है । क्रोध भौर लोभ को मार कर ज्ञानेन्दिधों को बाध 
ल्या । ये जञनेच्धियां पाच है शरोत्रं त्वक्‌ चशरुषी जिह्वा नाशिका चव पच्चमी । 

मातपुरमासादयत्‌ माता की नग्ररी से तात्पर्यं यहां जुद्ध चिर्स्वरूप गँ स्थित हो 
जानादै। दुराचारी वेटेका मत्व मने दतै तथा पनी माता शुद्धचितिदहै। इस 
तरह यह सम्पूर्णं रूपक जान ओर वैराग्य परक दै । अन्तःसिला पल्य की तरह 
कथा का स्वर्प सर्वव द्रचर्थ॑क्‌ है । सम्भौर्‌ अथं वितेचन-सावेद्य दै ! 

प्रज्ञा कंसे उपलब्ध हो, इसी रर्‌ यह सम्पूणं चिन्तन आधारित द । हममे जो 
ज्ञानराक्ति दै, वह्‌ विषयमुक्तं होते ही प्रज्ञान जाती षट । चित्ते देसी क्रान्ति 
समाधि से उत्पन्न होती दै । समाधि-साधना के प्रमु तीन अंग टै चित्तविषोँ के 
घरति अनासक्ति, चित्तङत्तियो के प्रति जागरूकता भौर चित्तसाक्ी की स्मृति । 

वित्तविषयों कै प्रति अनासक्ति से उससे संस्कार वनने वन्द हो जते हैँ बौर 
वित्तदृत्तियों के प्रति जागरूकता से उन बृत्तियों का क्रमशः विसर्जन प्रारंभ होता 
है मौर चित्तसाक्षी की स्पृतिसे स्वयं क्ाद्रार चृल्तारै। 

चित्त गौर चित्तदृत्तियो के समग्र पंस्थान क केन्द्र अहंकार है । उनके वि्ठीन 
होने से वह भी विसजित हो जाता । तत्र जौ केष रहता है योर जिश्रकी अनुभूति 
होती है वही आत्मा है। इसी जत्रा कौ रही पहचान इस अध्याय वें कराने की 
चेष्टाकी मर्ईहै। 








पंचम मध्याय समाप्त । 


ष्ष्ऽन्यायः 
एवं प्रियावचः श्रुत्वः हैमनूढोऽतिविस्मितः। 
टसन्‌ पप्रच्छ तां काम्तामविद्रान्‌ विदृषीं तदा १॥ 
प्रिये प्रोक्तं यदेतत्तं खचित्रमिव भाति मे। 
निरालम्बः जानाम्पेतदशेषतः ॥ २॥ 
तृनं तदप्सरोद्धूता ऋषिणा वद्धिता वने। 
संसुष्टयौवनाद्यापि त॒ तारुण्यमलङ्खुता।॥३॥ 
वक्ष्यस्यनेकसाहेसरवर्षाणामिव संस्थितिम्‌ । 
भरूतग्रस्तोक्तिसदृखवचसा तेऽतिमात्रतः । # ॥ 
अमन्दर्भेण किमहं विबुद्धच्ापि यथार्थतः। 
वदते सा सी क्वास्ते बद्धश्च सखि पृ्रकः ॥ ५॥ 
पुराणि तानि वा कुत्र संस्थितानि तदीय) 
अस्तुति तेन वृत्तेन वदमेव्वे चं सा सखी॥९॥ 
सखीं न प्राप्तवान्‌ मातुरहं तत्‌ प्रतिवार्य । 
आर्यास्ति मेऽवरोधे स्वे पितुर्मऽन्या नहि त्रिया ७॥\ 





अपनी प्रेयसी की एसी बातें सुनकर हैमचूढ हक्का-ववका रह्‌ गया । गह लडकी 
५ के वचां को जानती है -- यह बह नही जानता था। इसलिर्‌ मुस्कुराते हुए 
1१२ उससे पुषा ॥ १॥ 

महवा ! तुमने जो कु कटा, वह मृकते आसमान में चमकती तसवीर्‌ की तरह 
1न पडती है । रजतो दते बिलकुल वेतुकी वातं ही सगज्लता हँ ॥२॥ 

निश्चय ही देवाङ्खनाके गभ से तुम्हारी उत्पत्ति दवै। जंगल मँ एक तपस्वीने 
हल-पोष कर बड़ा वियादै। पौगेड धार कर अभी तो तुमने जवानी कीं 
'दलीज पर पाविही रताद ॥ ३॥ 

फिर भी तुम अपनी हासो साल पुरानी जिन्दगौ का व्यौर्‌। बतला रही हो। 
ष्डारी बातों से लगता दै जैसे तुम्हारे सिर भूत चष्कर बो रहा दै ॥ ४।) 

तुम्हारी सारी वातं ेतुक्ी ल्गती है, फिर उन्म कैसे समक्षु ? तुम्हीं बतलामो, 
[न्दा बह सेली कहा दै ? अपने किन वेरो को उस्ने वाधा दै १॥ ५॥ 

यह भी बतलाओ, वे नगर कहां है ? या ओर घाते छोडो, मृजे केवल इतना भर 
तन्वा दो, वुभ्हारी कह सहैटी कहाँ है ? ॥ ६ ॥ 

भेरी माँ ते मुल्ञे कोई सैली नहीं दी, तुम चाहो तौ उनसे पु लो । चे अपने 
राजपरहल गे ह । उनके सिवा मेरे पिता को मौर कोई पत्नी नहीं है ॥ ७॥ 





८० त्रिषु रारहस्य-ज्ञानवण्डे 


सात्र सखीमे कुत्रास्त तत्पुत्रो वा वद द्रुतम्‌ । 
मन्येऽहं ते वचो लोके वन्ध्यापुत्रसमाश्रषम्‌ ॥ € ॥ 
यथाह  कश्चित्रटीको वरिदूषवचौविधौ । 
वन्ध्यापृत्रः समाख्टः प्रतिविप्वमहारथम्‌ ॥ ९॥ 
शुक्त्यारो पितदैरण्यशरषण भूषिता द्गकः 1 
आयुधेनैरशु ्गोस्थेयुदध्वा गगनकानने ॥ १० ॥ 
हृत्वा भविष्यद्राजानं जित्वा गन्धर्वपत्तनम्‌ ॥ 
मरीचिस्रोतसि स्वाप्नक्रामिनीभिटि सेकति ॥ १११ 
तथा तत्र॒ वचो मन्ये स्वधाऽसङ्घतं ननु। 
श्रुत्वैवं प्रियवाक्यं सा चतुरा प्राह तं पूनः।॥ १२॥ 
नाथ प्रोक्तं मया यत्ते तत्‌ कथं स्पादपाथकम्‌ 1 
न मादृशानां वचनं निरालम्बं क्वचिद्भवेत्‌ ।॥ १३ ॥1 
मृषा हि तपसां हन्त्री सत्यशीठेषु सा वृतः । 
तपस्विनां के कस्माच्छ्वित्रे सौन्दर्यव द्भवेत्‌ ।॥ १४॥ 





अतः मृञ्े जल्द बतला, मेरी सेली ओर उनके बेटे कर्हा है 2 मुच्च तो तुम्हारी 
बाते वंष्यापूत्र अर्थात्‌ संसारयें कभी न होनेवालौ अनहोनी जैसे ढी लगती 
है ८॥ 

तुम्हारी बातत सौ ही लगीं है जेते नाटक खेलते समव कोई पात्र भांडकौ 
भरूभिकामें बोकेकिर्वाजञि कावरेटा परछाडं के विशाल रव परचडादै।।९॥ 

उसने सीप में मठे सोने के गहनो से अपने सव अंग सजय हए टँ । मादमी के 
संगो से बने हयियासो से आसमान मे दीखनेवाले जंगल मेँ युद्ध कर भविष्य में होने 
वाले एक राजा का उसने वध कर दिया ओर गन्धर्वेनगर अर्थात्‌ गाव आदि कां वह्‌ 
भिथ्या आभास, जो आकाञ्च या स्थम दृष्टिदोपसे दिलाई पडतादटो, उरे जीत 
कर रेगिस्तान की भृणतृण्णां रूपी सोति मे स्वप्नमुन्दरियों के साथ जलक्रीडा कर 
र्हा है ॥ १०-११॥ 

मतो तुम्हारी बातों को वसी ही वेुकी मानता हँ । ्रिय की वसौ वाते सुनकर 
उस चालाकं ओरत ने फिर उससे कहा ॥ १२॥ 

मेरे मालिक ! तने भापसे जो कुछ कहा है, वह वेतुका कसे हो सकता है ? मेरे 
जैसे लोगों का कथन बेवुनिषादतो हो ही नहीं सकता ॥ १३ ॥ 

ठ वोच्ने से तो तप भंग होता है । सदाचारी जनों में कूठ की गुंजाइ कटां ? 
सफेद कोढ़ के दागवाली देह मे जसे सौन्दयं कौ कल्पना नहीं की जा सकती, उसी 
तरह तापस कुल म जन्म केनैव लोगों मे अूठ बोलने की सम्भावना नहींहो 
सकती ॥ १४ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः ८१ 


भो जयति जिजामूुमन्यार्थेन द्यशस्यतः। 
तस्य नो दुध्वं न चाधस्तात्लोकेऽस्ति सुखधाधनम्‌ । १५ ॥ 
णु राजसुतौक्तिमे चौक तैभिरि 
गमदुष्टि नेक्नि दीघ्रमन्ननानां 
भगत्यमरेव जाताति हितप्रोक्तं च मुढधीः। 
त्वां त्रियाहं जिन्ञासुमसव्यर्योजयाभि करिम्‌ ॥ १७॥ 
मयोक्तं यत्तद्विमर्शय सद्धिया। 
हि कुशौ मर्त्यैः सर्वेव्मव्हूतौ ननु ॥ १८ ॥ 
शयैकालितः सर्वामभिजानाति संर्धित्तिम्‌ । 
विद््दोनं प्रदास्यामि तुभ्यसत्र रमीक्षया | १९॥ 
धः पूरा विषयः सर्वो बभूवाभीष्टसाधनम्‌ | 
वियान्मद्वनात्‌ सौऽ्य कुतो न सुखमाधनम्‌ ॥ २०॥ 
ग॒ एवाद्य ग्राधयति सुखमन्येषु वै कुतः 
एतन्निदर्शनेनेव स्वमतं येन्तुमहैसि ॥ २१॥ 
श्रृणु राजन्‌ यद्धि वर्‌ं ऋज्वा निर्मलया धिया । 
अनाश्वरासो रिपुदोकौ भवेदाप्तोक्तिषु स्थिरः ।। २२॥ 











१६॥। 


















[भष शिवम्‌ ==सपेद कौढ-"तदल्पमपि चोतेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथन । स्याद्‌ 
।-दरगपि श्ितेर्णकेन दुर्भगम्‌ ॥।' ( काव्यरालङ्कारगु ° दृ० १।५ } 
1५ नोलकर्‌ जो व्यक्ति क्रिगी खोजी या मुमु को क्रिस दूसरी दिकाकी मोर 
11 दै, उन्हं ऊपर या नीचे किसी लोक में गुख नहीं मिलता ॥ १५॥ 
वात युनिए- मकार मँ जिसे र्ती छगी हो, उसके आगे 
111 ५1 वाज कहु देने पै उसे माफ-साफ दिखलारई तो नहीं देने र्गती ॥ १६1 
। (फर को तो फ़ावदेमन्द व्रात भी चटी ही च्गती है । भाग कछ जानना चाहते 
। ॥ धापन श्रिय पत्ती ह, फिर माषको शुर कैसे कह सकती हूँ ।। १७ ॥ 
न छ्ठिया, मैने जास घुरी कटे दिया । फिर भी आपततो उश पर अपनी ब्रुदि 
| ।५र करद सक्ते । संसार में आदमी तो हर-फन मौला होता ।। १८॥ 
1४ भी हालात के एक दिस्तेकी जांच कर होयियार आदमी पूरी परि- 
।|'। ग वाकिफ हौ सकता दै । विचार करने के लिएु आपको्मँ एक मनुभ्व की 
दशतौ हं ॥ १९॥ 
॥ काम बहुत दिनों से आपके सुल का साधन वना धा, चहरी काम मेरी बातत 
11 4 वाद अब चुष्कर क्यों नहीं रहे ?॥ २० ॥ 
। ह्री काम अभी भी दूये के लिए सुखव दै क्यों? वृसं दसी अनुभवसे आप्‌ 
(न के वारे मै अपना निर्णय ले सकते द्र ॥ २१॥ 
पश्रि 
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श्रद्धा मातां प्रपन्नं स॒ वत्सलेव सृतं सदा । 
रक्षति प्रौढभीतिभ्यः स्वेधा नहि संशयः।।२३॥ 
आप्तेष्वश्रद्धितं मूढं जहाति श्रीः सुखं यदः } 

स भवेत्‌ सर्व्तौ हीनो यः श्रद्धार्हितो नरः।| २४॥1 | 
श्रद्धा हि जगतां धात्री शद्धा सरच॑स्य जीवनम्‌ ! 

अश्रद्धो मातृ्रिषये बाख जीत्‌ कथं वद १\ ५ ॥ | 
अश्रद्भस्तकल्णः परल्यां कथं स सुखमेधते) 

तथापत्येषु स्थविरः क्थभीयान्‌ सतीं मत्तम्‌ ।। २६१ 

अश्रद्धो वा भुवं कस्माद्‌ विक्षत कर्षकः किर । 

न प्रवुत्ति्भवेत्‌ क्वापि त्यागे वां सङ्ग्रहेऽपि वा 1! २७ ॥ 
शरद्धविधुंयोगेन  तिन्येज्जगत्तं स्थितिः ! 
एकान्तग्रहणाल्लोक्रप्रवृत्तिरिति चेच्छृणु 1 २८ ॥ 
एकान्तग्रहणे वापि श्रद्धा कस्मात्‌ प्रतिष्ठिता) 
तत्राप्येकान्तशरणः श्रद्धाश्रण एव हि॥२९॥ 











साजनु ! श्रेष्ठ वातो को सहज धाव से सुनिए्‌ । विश्वस्त व्यक्ति के वदन मरै विश्वास 
न करना--अपने आपसे दुदमनौ करना दै। २२४ | 

श्रद्धा ममतामयी मां की तरह दै । जो व्यक्ति उसको शरणमे जति है, अपनी 
सन्तान की तरह बह उगकौ रक्षा बड़ी -से-वड़ी विपत्ति भ भी करती है । इखमे सन्देह 
नहीं ।। २३॥ 

जो व्यक्ति प्रामाणिक पुरुषौ म श्रद्धा नहीं रखता, उसका साय धरौ, सुख मौर 
कीत्ति छोड देती है । श्रद्धावरिहीन व्यक्तिं हर तरह से हीन हो जाता है ॥ २४। 

श्रद्धा ही सारी दुनिया की पालन-पोषण करनेवाली धाय है । ही सबकी 
जन्दगी है । आप दही वतङाइये, माँ पर भरदि विश्वासन हो तो फिर बहु वालक 
जिन्दा कंसे रहे ।॥। २५ ॥ 

युक पुरूष यदि अपनी पत्नौ मे विश्वान केरे तो उत्ते सुख कंसे भिक सक्ता 
है? भौर दृढे रोगों का विश्वास अपने कच्चोसे उरठुजायतो फिरञेचैनसे कसे नी 
सक्ते रहै?॥ २६॥ 

किसान को यदि अगली फसल भिलने का विश्वासन हौ तो वह धरती कंसे जोतमा? 
संचय हो या अपचय, विश्वास नहीं रहने पर मन का लगाव कैसे होगा ॥ २७ ॥ 

श्रद्धा ओर विश्वास कै मपाव मे दुनिया का अस्तित्व खतरे मे पड़ जाया । | 
यदि माप कटे कि दुनिया का व्यवहार तो अलग ढंग से चलता है तो सूं ।। २८ ॥ 

एकान्तग्रहण अर्थात्‌ सावंजनिक सहुवत्तिता के वौघ नें भौ भला क्यो विद्वासं 
होता दै ? यहाँ भी एकान्तग्रहण भँ श्रद्धा या विश्वास ही है, इसका सहास टेन ही 
श्रद्धाकाचहारादहै।।२९॥ 
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द्ामृते लोकोऽवस्तदेदखसन्‌ 
धौ दृटा प्राप्य सुखमात्यन्तिकः व्रजं ॥। ३० ॥1 
भ्वर्‌ न कार्येति मन्यसे यदि तच्छृणु । 
श्द्धयैवास्ते प्रवृ्तिनृपतेः सृत ॥ ३१॥ 
ततु कथं तै प्रवृत्तिः स्यादिति श्रृत्वा प्रियाव्वः। 
हेमचृदः प्राह पूनः श्रिधां कुललभाषिणीम्‌ | २२॥ 
सूनं॒श्रिये सवरव श्रद्धातव्यं यदा भवेत्‌ ॥ 
शरद्धा सत्सु विधातव्या यथा श्रेयः समाप्नुयात्‌ ॥। ३२11 
अस्य नो विधातव्या श्रद्धा श्रेयोऽभिवाज्छिना 1 
अन्यथान्तः सुनिितै कटि बट्शि यथा॥ ३४ 
वहिः समे सुपिष्टैन मीनानां नामाध्नु्ात्‌ । 
तस्मात्‌ सत्स्वेव कर््त॑न्था श्वद्धा नास्तु करूलक्रित्‌ ।। ३५ 1॥ 
जस्स कृत्वा शद्धा ये नाशमीयुः प्रेऽपि च । 
सत्णु श्रेयोयुनः श्रद्धावशत्तस्ते निदश्येनम्‌ ।॥ ३६॥1 




















विशेष ~ एकान्तप्रहण क्रा अर्थं है--व्यास्तिगरहण अर्थात्‌ क्रिस एक पदार्थं मं दुसरे 
थै का पूर्णरूपेण सिखा होगा । जसे ~ "यत्र यत॒ धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साह चर्व 
[गमो व्यात्िः' । ( तर्कं= ) जो वात्त एक परिस्थिति में प्रत्यक्ष देखी जाती दै, वसी 
,:] गरिस्वितति घान पर वह्‌ उसी प्रकार होयी, इसे ही एकान्तव्रहण या व्पािग्रहण 
जातारहै। 

ट्तनातो निरिति नि श्रद्धाके विना सांग नहीं च सकतीं । लोगो कां 
ना दभर हो जायेगा । इसक्िए्‌ घादृए, बट्ट श्वद्व पाक्रर हद सै ज्यादा सुल 
पाद्ये । ३० ॥ 

यदि आप मानते हों फि नीच यावुरे रोगों पे तो श्रद्धा नहीं हौनी चषि तो 
शा सौचना भी राजकुमार | उसी श्रद्धा के आधार पर दै। अन्या आपको एसा 
[चारही हो सकता था। अपनी प्रेयसी की देती बातें गुनक्रर, उस बोलने 
गौ सतुर्‌ तरुणी ते हेमन्रूड ने फिर पृष्ठा ॥ ३१३२ ॥ 

प्रिये ! तुम्हारे कने के मुता यदि श्रद्धा करना बिलकुल जरी दौतोभी 
शत्र लोगो भै दी श्रद्धा करनी चाहिए । ताक्ति कूच बेहतर मिल सके ।\ ३३ ॥ 

जिच बेहतर की इच्छा हो, उत्ते लोटे लोगों मै धद्धा न रखनी चाहिए । नहीं 
तो बाहर से बराबर भौर भोतर सेठी, तेज, नुकीटी मछली पफप्तानेवाले ओौजार 
नसी के प्रति श्रद्धा रखकर जैसे मकां कँसकर जान गवती है, उक्ती तरह 
1 हाल हो सकता है । तः भके रोगो पर ही शद्धा रखनी चाहिए, बुरो पर 
गही । ३४३५ ॥ 
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अतः प्रतीत्यैव युक्ता कर्तु शद्धा न चान्यथा । 
तत्‌ कथं ते प्रवृत्तिः स्यादिति प्रश्नः कथं तव ।। ३७ ॥ 
इत्युक्ता हैमलेखा सा पुनराह पर्ति प्रियम्‌ । 
शृणु राजकूमारेदं प्रोच्यमानं मया वचः ॥ ३८ ॥ 
यदात्य त्वं कथं प्रदन इत्ति तत्र ब्रवीमि ते। 
अथ सन्‌ वा ह्यसन्‌ वायमिति ते निश्चयः कुतः! ३९ ॥ 
सत्यस्मिन्‌ निश्चये भूयाच्छ्मं सच्छदयेह वै । 
सोऽपि लक्षणतः स्याच्चेच्छद्धा लक्षणसङ्गता | ४० ॥ 
प्रमाणाल्लक्षणज्ञानमिति चेत्त्र॒ संम्यृणु । 
अश्वस्य प्रमाणं कि भवेत्तत्‌ सृुनिरूप्यताम्‌ । ४१॥ 
अन्यथा हि प्रमाता नोऽविसंवाद्येत कुत्रचित्‌ । 
तस्माच्छद्धां समाधित्य लोकः सर्वैः प्रवर्तते | ४२।। 
तत्करं प्रवक्ष्यामि श्रृणु निश्चलचेतसा। 
अनवस्थिततर्को वा ह्यतर्को बापि सर्वथा 1 ४३॥ 





बुरे लोगों पर श्वद्धा रखकर विनष्ट होनेवाछे भौर भके लोगों पर्‌ श्रद्धा रखकर 
मंगल पानेवाठे लोगों के यहां जनेक उदाहरण हँ ।। ३६।। 

इसक्िए्‌ भले-वुरे कौ पहचान के त्राद हरी किसी के प्रति श्रद्धा करनी चाहिए । 
वसे नहीं। रेसी स्थिति मे "श्रद्धा के अभावे तुम्हारा सांसारिक व्यवहार कैसे 
होगा" ? फिर इस सवाल काक्या शर्धं? ३७॥ 

अपने श्रिय पति का यहु सवाल सुनकर हेमकेखा ने फिर कहा ~ राजकुमार ! नै 
जो बात भापस कहती ह उस प्रर गौर फरमादये ॥ ३८ ॥1 

आपने जो कहा - तुम्हारा यहे सवाल रपे पूछा जा सकता? उस मेरा 
इतना ही कहना है पि आप यह निश्नय कंसे करते है कि यह आदमी भला हैया 
बुरा॥ ३९॥ 

यह निस्चय हो जाने पर ही इस बात का निर्णय हो सकैमा कि भरले लोगों 
श्रद्धा हितकारी होती है । यदि कटं फि द्ुसका निश्चय लक्षणो से होतादैतोश्रदधा 
लक्षण के अधीन हुई} ४० ॥ 

किसी पदाथ कौ वह विशेषता जिसके द्वारा वह्‌ प्रहचाना जाय उसका बोध 
भ्रमाणसचे हो सक्ताहै तो सूनिए, जिर श्रद्धा है ही नही, उसके लिषए्‌ प्रमाण क्या हो 
सकता है ?॥ ४१॥ 

तवतो प्रमाताकी को्ट्‌भी बात अविग्सनीय प्रतीत नहीं होगी 1 अतः सभी 
लोषश्वद्धाकरा माश्रय लेकर चल रे द ।॥ ४२॥ 

आप सावधान होकर मने - कल्याण कंसे हो ? सका चिविघ प्रकार ओँ आपको 
समञ्नाती हं । जो व्यक्ति निरर्थका तके करे अथवा बिलकुल तर्क करे ही नहीं -ेसे 
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श्रेयो न प्राप्नुयाल्लोक ष्ट वापि परत्र वा। 
तत्रातकंस्य केन भवेच्छेयः कदाचन ॥ ४४॥ 
अनवर्थितत्तकंस्य न श्रेयः स्यात्‌ कथश्वन। 
एस सह्यगिरौ गोदावरीतीरे हि कौरिकः।॥ ४५ ॥ 
न्यवघ्तच्छान्तसुमति्ञातरोकः सतत्त्वः । 
तस्य शिष्यास्तु शश्च: स्थिता गुरुसमाश्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
त॒ एकदा गुरुमनुगता छोकस्य संस्थितिम्‌ । 
निणतुं बुद्धयनुगुणं तदा प्रोचुः परस्परम्‌ ।। ४७ ॥ 
तत्राजग्राम शुद्धास्यौ विप्रः कश्चिन्महानुघः 1 
स सर्वेषां मतं प्रोक्तं दरूषयद्‌ बुद्धिकौगलात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अघ्रद्धया हतो विकादनिपृणस्तदा । 
प्रमाणात प्रमितं सव्यमित्युक्तंषु द्विजेष्वथ ॥ ४९ ॥ 
अनवस्थितक्तर्ो वै श्राह तर्वेकर्श्रयः 1 
शुद्धस्य आक्षिपन्‌ सर्वान्‌ तेत्र वादकथान्तरे 1! ५०॥ 
विप्राः शणुध्वं मद्वाक्यं सत्यं न ववामि सिद्धयति । 
प्रभितं य॒त प्रमाणेन तत्‌ सत्यमिति दीरितम्‌ ।। ५१ ॥ 








दणोकराक्ल्वाणनतो संसारम है मौर न परखोक मे होने की सम्भावना हौ बनती 
५ ॥ ददेय ॥ 

उने भौ जो कभी तकं नहीं कर्ता, उनमे कल्याण को सम्मावेना का्रन्तर्‌ 
वो भक्ती है, पर निस््थक तर्क करनेवलिका कत्याणतौो कध्रीहो ही चहीं 
सना ॥ च्य 11 

अस्वद्श्रान्त मे -सल्यमिरि' नामक एकं विख्यात पहाड़ कौ तरेर की बोर बहुन 
11 गोदावरी नामक तदी के किनारे कौशिक नामके एक मनि रहतेधे। वेव्डे 
4) आन्त, सवृद्धि ओर संर कै स्वरूपं को पहचानने वाके धे । उनके सहारे उनके 
५।५ चैक किष्य भी रहते ये ॥ ४५.४६ ।। 

पका दिनि गुषुदेव भाश्रममे नही धे । कजिप्यो मे बहस च्छि शी । बहत का 
111५ था वुनियादारी" । सभौ जपनी जक्ठ के मुताबिक इसे सुलक्षाने ल्मे ॥ ४७॥ 

तभी 'खुङ्ख' ताम का एक ब्राहमण वहां आया। वह्‌ बडु] वुद्धिमान्‌ था । उसने 
५५.) वद्धि कौ चतुराई उनके निरिवत सिद्धान्तको दोषयुक्त प्रमागित कर 
14५ ॥ ४८ ॥॥ 








शास्त्रों मे उत्क श्रद्धा नहीं यौ ! विवेक उत्का साथ छोड़ चुक्ताथा। वह्‌ तक 
"1 मर माहिर धा । जव शिष्यो ते कहा--सत्व प्रमाण से सिद्ध होता ह 1 तव शुङ्ग 
ग [नरथक तकं का सहासा लेकर कटा ---।) ८९--५० ॥। 
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तत्र॒ तेन दोषयूजा भवेदप्रमितं ननु। 
निञ्चेतव्या ततस्त्वादौ प्रमाणानामदुष्टतता ॥ "२ ॥ 
सा प्रमाणान्तरकृता तत्राप्येवं विचिन्त्यताम्‌ । 
इत्येवमनवस्थानात्‌ न किञ्चित्‌ प्रमितं भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अतः प्रमाता प्रमितं प्रमाणं वान सिद्धचति। 
तरमाच्छून्याश्रयो ह्येष विकल्पो विविधः स्थितः ।। ५४ ॥ 
सोऽपि सुन्यात्मतां प्राप्तः प्रमाणाविषयत्वतः। 
तस्माच्छ््यं न किञ्चित्‌ स्यादित्येष प्रविनि्णंयः ॥ ५५ | 
इत्ति शुङ्गवचः श्रुत्वा तेषु केचिद्‌ द्विजाधमाः । 
तं श्रिता निश्चयाभासं बभूवुः सत्यवादिनः ॥ ५६ ॥ 
विनाशमीयुस्तन्निष्ठाः शून्यभाव परं गताः। 
ये द्विजाः सारहदयास्ते शुद्खरय प्रभाषितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
निषूप्य कौडिके तेन॒ समाहितहदोऽभवव्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वात्मना त्यक्त्वा तकं तमनवस्थिततम्‌ ॥ ५८ ॥ 





मेरी बात सुनो ब्राहमणो ! सत्य को भाषने प्रमराणसिद्ध माना है । इस मान्यतासे 
तो स्य कभी सिद्धदहो ही नहीं सकता ॥ ५१ ॥ 

वयोकि प्रमाण ही यदि दोषयक्त होगा तो प्रमित का अप्रामाणिक हौना निश्चित 
है । अतः सवप्रथम प्रमाणो कौ निरष्टता काही नि्णेव करना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

जौर उसमे कोई दोष नहीं, यह भ्रमाणित होगा दुसरे प्रमाणो से । फिर इन 
निर्दय सातित करनेके लिए देती प्रमाणो की आव्रद्यकता होगी। इसतरह 
अनवस्था का प्रसंग उपस्थित होने के कारण कुछ भौ सिद्ध करना संभवन्हीहो 
सकरैगा \॥ ५३ ॥ 

प्रमाता अर्थात वह्‌ व्यक्ति जसि प्रमाकरा ज्ञान हो, प्रमाण बर्थातु वह॒ वात 
क्षौर दूसरी वात सिद्ध हो । प्रमेय अर्थात्‌ जो प्रमाण का विषय हो सके; अनवस्था की 
स्थिति में प्रमाता, प्रमेय ओौर प्रमाण सिद्ध नहीं हो सक्ते । फिरभीजोये करई तरह 
की छाया दिखाई देती दै, उसका सहारा केवल शून्य है ॥ ५४ ॥ 

जौर यह शून्य भी प्रमाण का विषयन होने के कारण अभाव मात्रहीदै। अतः 
अन्तिम निर्णय यही है कि शून्य भी कू नहीं है ॥ ५५ ॥ 

चुङ्खंकीये ताक्रिक बातें सुनकर उन शिष्यौ मे से क्छ चछिठले ब्राह्मण उसके 
छायावादी निणंय को मानकर शून्यवादी बन गये । चून्यं निष्ठा होनेके कारण 
वै स्वयं भी शून्य अर्धात्‌ जङ्‌ होकर विनष्ट हो मे ॥। ५६ ॥। 

किन्तु उनम जौ क्षिष्य विवेकी ये उन्होने शुङ्ग की वाते मुनि कौषिक के सामने 
निवेदित कर उनका सही समाधान पा किया ॥ ५७६ ॥ 
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चदं सदागमयत्ततकैः श्रेयः समःपनुखात्‌ । 
ति प्रोक्तौ हैयचूडः च्रिपयात्यन्तधीस्या ॥॥ ५९ ॥ 
पुनः पप्रच्छ चात्यन्तविस्मितस्तां महाशयाम्‌ 1 








सहौ श्रिये ते वैदुष्परमौदुशं नाविदं पुरा॥ ६१11 
धन्यासि त्वेमहृश्चापि धन्यो यस्त्वामुपामतः। 
नतरीषि श्रद्धयां सर्वं श्रेयःसिद्धिहि तत्‌ कथम | ६१॥ 
कुर श्रद्धा विधातव्या कुत्वा सान शास्यते । 
आन॑न्त्मादगमानां 





विरुदाथेसमाघ्रयाव्‌ ॥ ६२॥ 
व्धाख्यात्मतभरदतः ॥ 
[ करिम्‌ ॥ ६३॥ 
या्मिमतं तत्त्‌ स वदत्येव सुनिश्चितम्‌ । 
अन्धल्चाप्य्रत्यदयितं इानिप्रदमपि प्रियं ।॥ ६४॥ 
कश्चिदध्रापि यच्छति । 
इष्रयेत्‌ परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चा ततु सद्धं दानमेन द्वि! 
स्य चिन्तित्म्‌ ॥ ६६ ॥ 
च्‌ डोषष्टप्राने 























ङौ शष््रानक्ुल स्कं सदा उपश्वि करता है 

ठ ल 1 दद्‌ ॥ 

दमती सपरन प्रिय पत्नी की बत मुनकर दैमचरूड्‌ अत्यन्त विस्मितं 

पर ह्ष्य वाली नारीने ॥ ५९२ ॥ 

म हकनी वृद्धिमती हौ - यड्‌ बात दहरे शै महीं जारा थ । तुमरघन्य 

पाकर मी धन्य हुजा। भूद नुम्डारा सत्षंग मिला! 'सम्पूणे श्रेय 

ठत द/ धते तुम्डाया कनात । सुल भौ समन्ना दौ ।। ६०-६१॥ 
कर्मी चहु भौर कहां तदी? शास्त्र अनैक दह मौर उनके 

गै विष्हं ६२॥ 

भे गतधरदहै। सास्वौय व्याख्याकारो मे मत्तभित्रताषे है| मधनी बुद्धि 
पक ज नहीं वहती ह| अतेः किम सिद्धान्त को माना जाय ओर्‌ 




















11५ बहु 24४ ६ ++ 
जस अवचा जौ मत्त भान्व है उक्षा उल्छेख सर्वदा वहु निशित रूपमे 
"१1 द तरवा सन्ध सिद्धान्तो को बहु भमिश्चित एवं हानिप्रद भी बत्रलाता है ॥। द४॥ 








< शिपुरारहस्य-जञानखण्डे 








दून आगमो कं अध्ययन त भौ कादं कमे अन्तिम निर्णय तक पटच भक्ता द्वै । 
जौ शन्य कौ तत्त्व मानता है, वह्‌ भौ तो अपने विरोधी अरन्य को दोय युक्तं पातादैः 
उसे बह प्रमाणित्त करता है ॥ ६५ ॥ 

उनकी वाते भी शस्व्रसंगत तो है ही, फिर उपै भी असंगत तो नहीं हीक्डा 
सकता ह । दत पर तुमने च्रिचार नहीं किमाह, यह तो संभवनहींदै। अतः है 
प्रिये ! मुञ्चे सारौ बाते तुम दीक से सगज्ञा दो ॥ ६६ ॥ 

विशेष -'भवानीलद्खरौ वन्दे शरद्धा-चिश्वासरूपिणौः । 

याभ्यां दिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तश धमीश्वरम्‌' ॥ --तुलपी 

तुदा ने इन बो पक्तियों मे भध्यात्म जगत्‌ मे श्रद्धा भौर विश्वार करी कितनी 
महत्ता है, यह स्वष्टं कर दिधाहै। इन्हीं दो शब्दों के सहारे दहैममाला ने हैमन्नुड कौ 
जले खोल दीष । शरद्धा ओर्‌ विश्वासे का विवेचन कर उसने अपने पति के बहुत से 
दी्घंपोषित्त स्वप्न छीन छियि, उका चिल्ला चान छीन छया ओर उने चिन्तन की 
भौढता प्रदान करदीदे। दैमम्रालाकती श्रद्धा मौर विश्वास जन्य निष्पन्नियों ने उतके 
पत्ति को उसके प्ररग्परागत रौर रूढिवद्ध चिन्तनों से मुक्त कर द्विया, जो मस्तुतः 
मनुष्य कौ यथां जौवन-ैरो नहीं, मात्र जीवन-शैली का मिथ्या माभास हौ धी । 

शद्धा ओर्‌ विश्वास को छोडकर मनुष्य जी नहीं सकता । विश्वास से विवेक मे 
आरोहण आन्तरिक श्रद्धा का आकषक सूप होता है। हेममालाकी वृष्टिमे व्यावे- 
हारिक विश्वाहवृत्ति मनुष्य क अन्धानुगमन कौ ओर क्ते जाती है आर यहीं मनुष्य 
का चित्त पक्षपातो स बध जाता दै तथा जो चित्त पक्षपातो म मावद्ध हौताहै, बह 
सत्यको नहीं वान सकता; जौवन के यथाप से परिचित नहीं हो सकवा। सत्थ 
को जानने के लिए शरदधाल्‌ हौना भावदयक है - “शरद्धावान कमते श्रेयः 1" 

मासननो को अनुभृत्ियां विश्वास पर ही नही, बर्कि विवेकपु्णं मात्मम्रथोगों 
परही निर्भर थी। उन्होने जो जाना था, उन्दे ही माना भी धा। मानना प्रम नहीं 
अन्तिम था। श्रद्धा उनका बधार नहीं वरिरणी। आधारतोश्ञानथा। जिस 
सत्य भौर श्रद्धा कौ वात हेममाछाने कीरै, वे मात्रे उसकी धारणां नहीं टैः 
कल्पित यः श्रुत कथाएं नही हैः वरन्‌ स्वानुभूत प्त्यक्त है । उनकी अनुभुतिथों भे 
कोई भेद नहीं, उसकी श्रद्धा अचचक है, उसका विश्वास सिर पर चढकर बोलता है। 

शास्त्रमे, शास्ता मे, ओत्त मे विवेकशुन्य ्रद्धा परतंत्रता है । शब्द मे, 
सिद्धान्त मे, सम्प्रदाय मं अन्धविश्वास पर आधारित शद्धा शक्तिहीन है । तिवेकजन्य 
विश्वास पर्‌ घाधारित स्वधरद्धा सत्य का द्वार खोलने मे सशक्त टै । विवेक की पृष्ठ 
शमि पर पनपा विश्वास, आत्मज्ञान के प्रकाश से आलोडित श्रद्धा "सत्य" के रहस्य को 
खोल्तीदै। 

जीवन को केवल श्रद्धावान्‌ ही उपलब्ध होते है, जो स्वयं के मौर सभोके भीतर 
विश्वस्त होकर परमात्मा का अनुभव कररेतेह। इस श्रद्धा भीर विश्वास के अभाव 
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भं हम शरीर मात्रं भौर रीर जड़ दहै, जीवन नहीं। जोस्वयंकोक्लरीरमात्रही 
जानता है, वहे जीवित होकर भौ जीवन को नहीं जानता। घ्वद्धा मौर विश्वास कौ 
पृष्टभूमि षर आत्मजान हौ त्नी मनुष्य का हूर्दय भालोक से भर जाता टै गौर वह्‌ 
नहो तो उसका प्रथ अन्धक्रारपूणं होषी ही । मन्यम यदि श्रद्धा ओर विश्वासहै 
तो वह दिव्य बन जाता मौर बहनो तो वह पशुं रे भी बद्र पश्युहै।जो 
व्यक्ति श्रद्धापूर्वकं हदय से परमात्माकौ भजतारहै, उसे ही भगवान्‌ मिल्तेहै। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है -- जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वकं नित्य मृञ्चे भजत्ता है, मै उसने सर्बोत्तिम 
योगी मानता हं 

पश्याविश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते । 

श्र द्धयापत्योपेतास्तै मे गुक्तास्ता मताः" ॥ 


षष्ठा अध्याय सनाप्त । 


पगोऽध्यायः 


दति पृष्टा दैमलेखा भरा व्रियत्तरेण सा! 
भ्रौवाच विदुषी सम्यग्‌ विज्ात्तछोकसंस्थितिः ॥। १॥ 
सप्रणु वक्ष्ये प्रियतम स्थिरगान्त समादरात्‌ । 
मनो हि मरकंटप्रायमस्थिरं सर्वदैव तत्‌ ॥२॥। 
यत्त॒ एवं महानरथं प्राप्तवान्‌ प्राक्रतौ जनः। 
खऊनमनः सर्वदुःखनिदानं दृष्टमेव दहि॥३॥ 
तः शुषुप्तौ चखनाभावादिन्दति वै सूम्‌ । 
नमतः स्थिरीकृत्य श्रृणु यत्ते व्र्रीम्यषम्‌ | ४ ।। 
शृत मवेदश्नुतसभ्मि्तम्‌ 1 
तदत्यन्तं यथा चित्रतस्थरप्रः॥ ५ 
कत्वाय विनाश्चनस्‌ ¦ 


















प्राप्नुयात्‌ युफढं दूतम्‌ ॥ ९ 
साधयैकपरो भवेत्‌ । 


प्राप्येह फलभाङ्वर्‌ः ।। ७ ॥ 





९ तेथा निष्काम उपासना कै स्वरूप का निर्णय } 

पृचनै पर जगत्‌ कै यथार्थं रूपको ठीक ठंग ते प्रहि 
नै केना शुरू किंएा \॥ ९ ॥। 

{ भजो कुछ करटी उधर स्वस्यं 
मै आपके सवाल का जवाबदेने जार्ही हं । मनुष्य 
मेधिक चंचल होता ह ।।२॥ 

ईवत है कि मतुष्यकी सारी मुसीकत की जड़ मे ठसका शस 
\ कोद यदे देवा ही दै, इसीलिष्‌ साधारण लोगो को बड़ी -ते-दडी चिपन्ति 
भदत ॥३।; 

क्थ यहुरौ सीद मन 






मतसै शौर 


केष मन वनिर्‌ 












प्री नहीं रहती, अतः सुल सहभू होता है 
से पनरा रादा कसाय ही सुल ।॥ ८॥ 
ढंगक्षे भनौ जातौदहै, बह सुनकर भी अनगुनी हौ जा 
से फर नहीं लगतै ॥ ५॥ 

त वद्बाद करनैवं गडंकर्‌ जो व्यक्ति शास्वा 
ता है, वह्‌ तत्काल उसका सुखद फल पा सक्ता ह ॥ ६॥ 
सतः व्यवस्थित तकं का सहार केकर व्यक्तिको शौघ्र साधनामे तत्प्रदो 











क 


पष्तमोऽष्यायः ९१ 


अनवस्थिततकन्तं विहायाखोकय प्रिय । 
प्रवृत्तिमेतां जगतः श्रद्धया फलकालिनीम्‌ ।॥ ८ ॥ 
सतक्रितेन क्रषिन क्षकः मां विकर्षति । 
श्रद्धयैव तथा रूप्यस्वणैरत्नौपघादिकमर ।) ९ 11 
व्थवस्यन्ति सुतकतंण त्यवत्वा तर्कानिवस्थितिम्‌ । 
तस्मात्‌ सूत्कंश्द्धाभ्यां व्यवस्य श्रेय आत्मनः । 4० ॥ 
प्रयतेत साधनाय नहि तकानिवस्थित्तः। 
विरमेत्‌ पौरुषाद्‌ सत्नाच्छुङ्गानुगनरा द्रव ॥ ११॥ 
श्रद्धया पौरूषपरो न विहन्यते सर्वैा। 
दृढं पौरुषमाश्रित्य न प्राप्येत कथं फलम्‌ 11 १२॥ 
पौरुषात्‌ कर्षका धान्यं वणिजौ धनमेव च॥ 
राञ्यलक्ष्मौं लृप विप्रा किया सर्वेयुखाश्चयाम्‌ ॥। १३॥ 
द्रा भृति सधां देवास्तापसा लोकमुत्तमम्‌ । 
प्रापुरन्येऽप्यभिमतं पौरषेणैन कर्मणा ।॥ १४॥ 
अनवस्थिततर्कौणाशचद्ेन पुरुषेण क्रिभ्‌ । 
कदा क्रिञ्ित्‌ कथं प्राप्तं फलं वद विमय तत्‌ ॥ १५ ॥ 








जाना चाहिए । अच्छ तकं मे उल्मप्न शरद्धा पाकर व्यक्ति इसौ संसार मे निहाल हो 
सकतादै।॥४॥ 

प्रिय ! आप चेवुनियाद्र दी पिदा करना छोड़कर देखिए, सारी दुनिया करा 
व्यव्हार श्रद्धा होने परर ही फलदायक होता है॥ ८1 

कि्ान कारी सोच-विचार के बाद निश्चित समय पर ही सेत जोतता दै । बे- 


निश्चय करते है ॥ ९३॥ 

अतः व्यवस्थित तकं भौर श्रद्धा के सहारे अपना प्रम हित सोचकर साधनाके 
क्तिषु परयान्त करना चाहिए । त्क की कोई सीमा नहीं दै1 अतः शुंग का अनुसरण 
करनेवाठे छोगों कौ तरह अपना पुरसुषाथं नहीं खोना चाहिए ॥ १०११ ।+ 

जो श्दधपूर्वक प्रासे लगा रहता है, वहे कभी अनफल नहीं हो सकता है । 
पक्का पुरुषार्थं का सहारा रेने पर्‌ फिर फल कते नहीं मिक सक्ता दै ?।।१२्‌ ॥ 

अपने अन्तर्वल कै सहारे दी किसान अनाज, व्यापारी धन-दौल्त, साजे-महाराजे 
राजकीय शोभा अर वभव, ब्राह्मण प्तमस्त सख कौ आधार विद्या, बद्र आजौविकः, 
देवता अमृत मौर तापस उत्तम रोक पाते है । संसार में सवको अपने पुरषा्थष्ष 
सम्पादित कथं कं अनुसार ही मनचाही वस्तु मिलती दै ।। १३१४ ॥ 

आप ही खुद सोचकर बताये फि निसाघार तके बाज तकत संसार भे 
श्रद्धाहीन व्यक्ति को कभी कुछ मिला है ।। १५१ 


९२ तरिपुरारहस्य-शानलण्डे 


क्वचित्‌ फरुविसंवादातु सर्वत्राश्चासवर्जने । 
विजानौयादवहतं तं स्तात्मरिपुरूपिणम्‌ ॥ १६॥ 
अतः पौरुषमाश्रित्य श्रद्धासत्तकंपोषितम्‌ । 
श्रेयसां यन्मुख्यतमं साधन तच्‌ समाश्रयेत्‌ ॥ १७॥ 
तत्र दृष्टसाधनानां वैचिव्यसख पृथग्विधम्‌ । 
तेषु यत्‌ सर्वथा साध्यं साधयेत्‌ तद्धि सुख्यकम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्‌ सूतर्कानुभूतिभ्यां व्यक्स्याञु समारभेत्‌ । 
तत्ते सर्वं परवक्ष्यामि सावधानः शृणुप्व तत्‌ ॥। १९ ॥ 
शरेयस्तद्धि विजानीयाद्‌ यस्माद्‌ भूयो न शोचति । 
शौकः सर्वैत एव स्याद्‌ दुद्यते सूष््मया ददा ।। २० ॥ 
यसच्छोकेरनरुसभ्मित्नं न तच्छयो हि स्ववा] 
धरन पुत्रास्तथा दारा राज्यं कोलो शः॥ २१॥ 
विद्या वबुद्धिर्दशशनच देहः सौन्दयं्म्पदः। 
सर्वमेतदस्थिरत्वात्‌ कालसपंगृखस्थित्तम्‌ ॥ २२॥ 
चोकाङ्कुरमष्टागक्तिवीजात्मकतया स्थितम्‌ । 
कुत आत्यन्तिकश्रेयःसाधनत्वं समरति ॥ २३॥ 











करिकषी भ्रागमारे को कभी फ न मिखने पर यदि उसक्ता विश्वास हर जगह चट 
जायतो ठक्त अभागे कौ भपनां दुदमन जपने जापरको समक्षना चाहिए्‌ ॥ १६॥ 

इसलिए बादमी को अपने पुरषार्थ सहाद छेकर्‌ श्रद्धाओौर सहीतकेसे 
संबद्धित कल्याण पाने का जो प्रयु साधन हो उधीकासहाराछेना चाहिए ॥ १७॥ 

जौ साधन हमारी मखो के सामने हैः उनमें कई तरह कौ धिचित्रताएं है । उनमें 
से जिप्के दवारा हमारे रक्ष्य की प्राति गुलभ हो उ हौः अपना प्रमुखं साधन मानना 
चाहिए ।॥ १८ ॥ 

शास्त्रसम्मतं तकं ओर व्यक्तिगत अनुखव ते श्सका निर्णय कर उसे शीघ्र 
कायखप मँ परिणत करदं । कृष्या आप सावधान होकर सुने; मँ इसका रहस्य 
बतलाती हुं ।॥ ९९ ॥। 

शरेय अर्थात्‌ शुभद उरे हौ समन्नना चाहिए जिसिपाचेनेके घाद फिर किसी 
तरह कारम न रह जाय। मदि गहरी निगाहसे देखे सोहर ओर गम-ही-मम नजर 
अगा अर जहाँ गम है वहाँ वेहेतरी की उम्मीद नही की जा सकती ।। २० २॥ 

दौलत, बेटे, ओौरत, राज, खजाना, ताकत्त, नेकनामी, इत्म, समक्षदारी, शकल 
सूरत, सेहत ओर सखुबसूरती -ये पभ डा्वांडेच है, इसीलिए कालरूपी सापका 
कलेवा वना है । गमक भेखुए में ताकतवर बीज की तरह मौजुद है! इनमे बहत 
अधिक श्वेय कौ साधनता कंसे मानी जा सकती है ? ॥ २१-२३ ॥ 





षप्तमोऽध्यायः ९३ 


अत्तः परमकं श्रेय एतद्र मुख्यतो भवेत्‌ । 
एवं घनादिविषये यदादेयतेवविघ्रमः ॥ २४ ॥ 
महादेव समुद्भूतो मोहको हि महेश्वरः 
यो हि सर्वजगत्कर्ता तस्मात्‌ सर्वे हि मोदिताः । २५ ॥ 
सोयत्यल्पकौऽपीह भागसमाश्रयात्‌ । 
काश्चिदेव न सर्वान्‌ स यस्प्राद्विा हि स। मित्ता ॥ २६॥ 
अत्पविन्यं माथिनच्ाप्यनुतक्रान्ता जना यतः॥ 
महादेवं महाकायं कः समुककान्तुमर्हुति |+ २७॥ 
योदहि लोकेश्पमायास्च जानाति प्रततिविन्छया ६ 
स॒ मोहाननिर्गतः स्वस्थ सुखमप्नोत्यनश्रम्‌ | २८ ॥ 
एवंविधापरि विद्धा तमनाश्चिस्य तु मापिनम्‌। 
न रूभ्या सर्वधा याबदप्रसाद्य लु सर्व॑या ॥ २९॥ 
तस्मान्पहामायिनं तमप्रपाद्च कथं भवेत्‌ । 
महामोहस्य तरणं तस्मात्तं ॒सर्वेधाश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
यस्तं प्रत्तादयेत््‌ सम्यक्‌ प्राव्य तस्य प्रसादतः । 
महाविदां स तन्मोद्ा धरुवमुतक्रान्तिमेष्यति ॥ ३१ ॥ 













इसलिए बहतर कल्याण का सवसरे वडा साधन तो यही दै । दुनिया भें बर्हां तक 
धन-दीलत कौ फायदेषन्द भ्रमे का धोषादै, वहतो मौहकरे कारणहीदहै मौर 
मोह तो महेशर कौ देन दै, वथोकरि सारौ दुनिया को मनन वे व्हीदै। इषीसे 
सवके सव्र मौह में दू दै ॥ २४-२५॥ 

एक अदना बाजीगर अपने जादू के वलते कुललोगोंको मोहमेंडालदेताहै, 
पर स्वको नही, वयोक्रि उर बाजीगरी की भौ एक द्द होती है ।। २६ ॥ 

फिर्‌ जव एक अदन जाहूगर कौ जा्रुगरीका लोगपार नहीं पास्कतेतो 
उय महामायावौ महेश्वर वी मायया कापा कौन परा रक्ता है? ॥ २७॥ 

इष दुनिया मे दस वाजीगर्‌ के उदनः जष्दु का काट जान लेतादै, वह इसकी 
मायाके प्रभरावसे वच धकतादहै गौर रसे ही कभी खत्मन होन वाला सुख मिल 
राक्ता है ।) २८ ॥ 

किन्तु यह्‌ हृनर भीतो निना उप जादरगर का सहारा चि या उसे बिना खुञ्च 
क्रिये नदीं पाया जा सकता ॥ २९॥ 

अतः उप महामायी सहादेव को धिना खु किये कोई दय महामोह से कंसे उवर 
सक्ता ह । अतः हर्‌ तच्छ ये पहके उन्हीं का सहारा छना चाहिए ॥ ३० ॥ 

जौ उह अच्छी तरद्‌ सुदा कर केता दै, उनके मनृग्रह्‌ से उसे सहज दी महा- 
विद्या भि जाती है ओर मदाविद्याकी कृपात निद्वय ही वह्‌ सोहतागर क्र पार 
करजाताटै।। ३१॥ 





श त्रिपुरारहस्य-लानखण्डे 


अन्येऽपि योगाः कथिताः श्रेयःसाघधनकर्मणि । 
महेश्चरप्रसादात्ते विना न स्युः फलप्तये॥ ३२॥ 
तस्मादाराधयेदादौ महेशं त्रिश्वक्रारणम्‌। 
भक्त्या सं साधयेद्ायु यौगान्मोहविनाशनानु ॥ ३३ ॥ 
एतज्जगत्‌ कार्यभूतं प्रत्यधं परिदृश्यते 1 
सादमेवं पृथिव्याद्यमदृष्टारम्भमप्यलम्‌ ॥ ३४॥।) 
कार्यं स्यादिति तर्केण ब्रह्मागमद्ूटेन तु । 
व्यवस्येत्तव कर्तारं रार्व॑कर्तविखक्नषणव्‌ ॥ ३५ ॥ 
यद्यप्यकतकं शोकमा कश्चिद्विहागमः॥ 
तदनेकं रागमंस्तु तकंूटैः सुवाधितम्‌ ॥ ३६॥ 
यत्रात्मनाश एवाथः प्रत्यक्षकसमाश्रचात्‌ 
तद्लममाध्ासमेव नै तद्धि महदाश्रयम्‌ ॥ ३७।१ 
शुप्कतरकँकसङ्क्छप्तं रास्व तत्याज्यमेव हिं । 
अन्यै रप्युच्यते कँश्चिज्जगदेततु सनातनम्‌ । ३८ ॥ 











विकिष -तन्तशास्तर मे महाविद्याक नामसे ये दस देविय प्रसिद्ध रहै-कारी, 
तारा, पोडशी, भुषनेखरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बशलामृली, मांगी बौर 
क्रमलात्मिका । 

श्रेय अर्थात्‌ बेहतर कल्याण पान के लिपु यरोगदास्वर मेँ मनैव उपाय बतलये गये 
वै, किन्तु महेश्वर के अनुग्रह के विना वे उपाय भी फल्दायक नहीं हो सक्ते ह ।।३२॥ 

इसके लि्‌ स्स पहले संसार के मुल कारण रूप म्रहादेव की बाराधना पक्ति 
पूर्वकं करनी चाहिए । वे अतिक्लीघ्र मोहदविन्शक योग को सफल बना देहे दै ।। ३३॥ 

यहु सारी दुनियाक्रिसीकी रचनादहै, यहु तो साफ़ दिवला्ह देताहै। पर 
किसी ने इसकी उत्पत्ति देली नही, फिर भी सावयव होने के कारण दसक्रे अस्तित्व 
काबोधतोहोत्ताहीषहै। ३४॥ 

इस तरह अनेक तर्का एवं शास्नवचनो से निश्नय करना चाहिए कि यह्‌ संसार 
किसी कौ रचा है ओर सह निमि अन्य कर्तां से कुच विलक्षण अवश्य है ॥३।५॥॥ 

यद्यपि कई लास ( चावक्र प्रभृति के नास्तिक दैन ) इस सं्ार्‌ को स्वयं 
सम्भूत, न कि किसीके द्वारा निर्मित मानते हैँ । फिर भौ यक्तिप्रघान अनक शास्त्र 
चाक्ों से नास्तिष्क दर्यन का कथन असंगत प्रतीत हौता है ।। ३६ ॥ 

नास्तिक दरंन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के आघार पर ही मौतकौ ही सूक्ति मानते 
ह, अतः ये द्चन नही, देन कौ छरायामात्र है । व्रेष्ठजन इत्ते कभी पनाह नहीं देते 
निराधार तकं द्रारा दा कल्पित शास्र सवथा त्याज्यं है ॥। ३७ ॥ 

कुढ दादोनिकों की मान्यतादहै कियहंसंसारस्दासे दे्तादहीहै। धह ईवर 
जसे किसौ चैतन्य की रचना नहींदै। यह्‌ वातत भी ठीक नहींदै, क्योकि किसीभी 
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अवृद्धिमतकन्तैकं चेत्येतच्याप्यसमन्नसम्‌ ; 
क्रियाया बद्धिपू्खादवृद्धौ तददर्खौनात्‌ 1 ३९ ॥। 
व्ागतोपष्टम्भाच्च कर्तार स्पाद्धि बुद्धिमान्‌ । 
वार्यं सवैत्रैव हि दर्थनातु | ४०॥ 
जमदेतत्‌ सकन्तकम्‌ \ 









अपरिच्छिन्नसाम््यंः 

ण॒प्रपन्नान्‌ समुध्तु प्रभवत्येव भर्व॑धः } 

अतस्तं सर्वभावेन चरणी सर्वदा! ६१ ॥ 
तेऽभिघास्ये शुणु प्रत्ययक्रारयम्‌ 

लोके चाकापर्ात्‌ प्रस ॥8,8 

सर्बरात्मिना सोजयति स्वेष्टार्यैः श्रेयश्च नरम्‌ ¦ 

एष लोकेश्वरो दैवः सम्यग्‌ येन प्रसादितः || ४५ ॥ 

तस्म छ न दिशेद्‌ बरहि भक्तरोवंक्व्लः 

पुरुषा दीस दके चानवस्था अव 












01 धिये ही किया जा सक्ता) 
गकती ॥ ३८३६ ॥। 

सनक चास्त्रं के विचार से त्तथा रोगौ कै आचारसे भी प्रमाणित हत्त 
[काम का सम्पादन कोई बुद्धिमान्‌ ही करतार । वृद्धिकर किना शी 
[तयः का सम्पादन नहीं हौ पातां । ४० ॥ 

द्भ त्तरह्‌ युक्तिमूणं तर्क मे, भनेक यास््ोसे यह्‌ सिदध दै प 
नस्व्यही किसी खष्टाकौ रचना, जो समस्त लौकिक कर्तो दै किलक्षण 
प ॥ सके ॥ 

अखिल ब्रह्माण्ड की बनावट वरेजन्दाज दहै 1 इस्तका बनानेवाला बेरिसाल है, वह 
{हद ताकतवर ह । इसकी वेहिसाब ताकत का कोद मौर-छौर नही दै द्‌ 

जौ एन पर भयैसा रखता है, उसे पनाह दने मँ वे बिलकु ह| कतः 
५१ हयेशा परे मन से उनसे पनाह मांगे 1 ४३॥ 

साफको चिश्वासर दित्ठाने कै चिण्‌ ओ एक उदाहरण देती हँ) किस 
(४ स्र-मोटा जागीस्दार भौ जव अपने नौकर की सच्ची खिदमत धै खुरा होत 
यक्षी हुर वाहि परी करने की कौशि करता दै । ४४८९ ॥ 

परात्मा तो समस्त भवनों के स्वामी ह 1 ते भक्तवत्सल ह । किर कथनीःव्‌ 
श जौ इन्द खृक्त करके, उतेये क्यानरीं दै सकते? आप ही बत्तलारें !। ४। 
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निदैयाश्न ऊतध्नाश्च तस्मात्‌ तत्‌ फरुमस्थिरम्‌ । 
परमेशो दथायिन्धुः कृतिज्ञः सुव्यवस्थितः ॥ ४७ ॥। 
अन्यथानादिसंमारे कतोऽनिन्त्वमाप्नुयात्‌ । 
व्यवस्थिता जगद्धात्रा चापि वा स्यात्‌ कथं वद । ४८ ॥ 
अनवस्स्य राज्यन्तु नष्ट्मालोक्पते यत्तः । 
तस्मादेव दपासिन्घुः सृत्यवस्थच्र कीर्तितः ।। ४९ ॥ 
तमेव सर्वभावेन भक्त्याशु शरणीकुरु । 
श्रेणि त्वां योजयेन्‌ स त्वन तत्परतां व्रन॥ ५० ॥ 
उपासने बहुविधमार्च्यर्थाधित्वतोऽपि च! 
निहूतुकन्तु क्वाचित्क तत्‌ सत्योपागनं भवेत्‌ । ५१ ॥ 
दृष्टमेतत्‌ सर्वेत वै चात्तेनोपासितः प्रभुः} 
कदाचिद्‌ दथागिष्ट आत्ति तस्य षिमौचयेत्‌ ।। ५२ ॥ 
उपेक्षेत कदाचिद्रोपास्तैर्वै तारतम्यतः। 
एवमेत्रार्थायिनोऽपि मितच्रानियतं फलभर ॥ ५३ ॥ 





दुनिया के धनीमानी छोग तौ बरेभरोसेमन्द, वेमुरौवत, पत्धरदिल योर वे- 
एहसानमन्द होते हँ । अतः उनकी खुजली का फल टिकाऊ नहु होता, किन्तु भगवान्‌ 
तोदयाके सागर नेकोको पाननेवायेह। सव करु ठीक दंगसे निभानेवाने 
ई ॥ ४८६-४७॥ 

आपी वतल्ाइए्‌, यदिटेसान होतातो सव द्विसे रहनेवारी इस दुनिषा 
मँ लोग उसकी शिकायत जथो नहीं करते ? उस खष्टा क्रा सृष्टिविधान नियमित कशे 
रहता ? ॥ ४८ ॥ 

करयोकरि यट देखा जाता है क्रि जिसका इन्तजाम ठीक नहीं रहता, उराका राज 
चौपटहो जातादै। अतः परमात्मा रहूपव्िक दँ मौर कायदेसै काम करनेवाले 
है ॥ ४८९५ 

अतः सच्चे दिल से उनमे पनाह मागिए्‌ । वे निहचय ही आपको श्रेय पानेकी 
राह दिला देंगे । मापको इसके लिए साधन दंढने के पचड़ मँ पड़ने की जरूरत नहीं 
दै॥५०॥ 

आराध्नामे कातरता याक्ष्ट ओर्‌ किमी खाश मतलव से सम्बन्ध रखनेवाछे 
तथ्यकै उदेश्यस्ने भी अनेकमभेदहै। प्रयतनोंके फलका मोह छोडकर की गू 
आराधना तो विरल की होती दै, फिर भी यद्वि उपासना सच्ची आराधना है ।। ५१॥ 





हर जगह प्रायः एषा ही देखा जाता है किलोग विपद्रस्त होकर ही भगवद्भजन 
करते हैँ । कभी-न-कभौ दयालु परमात्मा दपावश उसक्की पीडा हरकत है ॥ ५२॥ 
ओर ञ्ञाराधना मँ कमी रहने पर कभौ उक्षा भी करदेते हँ। इसी प्रकार 
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गोपासनस्य जाघ्वा निहतुतां चिरान्‌ । 
धर रोऽप्यव्यव्ररथस्तदधीनो भवत्यछम्‌ ।। ५४ । 
तुकत्वज्ञानाय चिरं  स्यादन्नभावलः । 
णण सर्वेश्वरो देवो दृदयेखोऽखिषटस्म तु ॥ ५८ ॥ 
शर्वं जानाति तत फं दद्याच्च सत्वरम्‌ ! 








आत्तंसर्थीथिनं देवस्तदर्थेनाभनियोजितुम्‌ | ५६ ॥ 
स्वनिधत्मा कर्मपाक प्रतीक्ष्य फलमादियेन्‌ । 
निहतुकोपासकं स्व्रमनन्यशरणं विभुः ॥ ५७ ॥।। 


ज्ञात्वा सव्रत्मिना तस्य॒ योचक्षोमव्रहो भवेत । 
अप्रतीकयं कर्मपाकं नियति स्वां विधूय च ५८॥ 
तत्साधनं सम्प्रसाध्य द्रुतं संयोजयेत्‌ फटे ॥ 
एतद्रैव॒ मषटैयात्वं स्वातन्त्यमहतन्तु यतु ।॥ ५९ ॥ 





11141 पन आर्‌ाधकं को भिव्नैवा्रा 
॥। ५३ ॥ 





भी सीमित मौर अनिर्चित ही होता 

| ।'लु कापनारहित जिगकी माराधना होती है, कालान्तर म जव उसकी 1 

1८ ।पण आराधना का प्रताचतक्तादै तो संयार की सीमित्त सम्पत्ति कै अनवस्थित 
111 रवतः इनकी अधीनता कन्रुल कर लेते हँ ॥ ५४॥ 

पि भगवान्‌ सवके माचि है, सतक दिर मे समान रूपमे मोदः फिर 

॥ पनी अज्ञानता के कारण कोमनारहित आराधक को पचाने ठे देर 


| ५ ॥ ५५ ॥ 








८ रामय भगवान्‌ रार कुछ नानस्त ह ओर निष्काम आराधक को उशका 
ते है । किन्तु कातर भौर याचक कौ अपने अदुष्ट के अनुसार 
।॥ + परणता कै श्चातु ही फक देते दै ।। ५६-१५७१ ।1 

| 4 एकमात्र अपना शरणागत तथा कामनारदित अपना आराधक भगवान्‌ 
"111 । ५, उसके जीवन के सम्पूणं दायित्व का निर्दह स्वयं करते है ॥ ५७-५८१्‌ ॥ 

गणष -ध्योगक्षेपण को सामान्यत्तः कोपरगत्त अथं होता है १. नया पदार्थ प्राप्त 
। 111 चोर भिक हृष्‌ पदारवे की रक्षा करना । २. जीवन-निर्वाह्‌, वुंशलल-मंगक, राष्ट 
11 1111 भरभ्रृति; किन्तु वरहा इय शब्द को प्रयोग विशिष्ट अथ-सावेक्षय है) यहा 
11 ॥1 अथे है साधत के अनुकृ परिस्थिति की प्राति बौर क्षेम काअ्ं टै- 
1॥1॥ ॥ गाधन मेँ समागत विष्नों से उ्षका बचाव । 








1 । 1) उसी ष 











1४ धान्मा पूते साधक की आराधना की परिपक्वता या जन्माजित कर्मफल की 
। 111 144 विना, अदुष्ट कौ उपेक्षा कर उसके साधनों को जुटाकरप्ीघ्रहौ उसे 
11111 1 फल दे देते ह । यही उनकी प्रभुता एवं भाजादी दै ॥ ५८५९ ॥ 

५५ 
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प्रारब्धं नियतिर्वापि मटेरविमृसं भवेत्‌ 1 
एतन्मृकण्डुतनयेऽत्यन्त मी श्चरतत्परे ॥ ६५ ॥ 
सर्वर्नातं महेशस्य नियत्यारन्धल द्धनम्‌ 1 
अत्रोपपत्तिन्ते वक्ष्ये श्रृणु प्राण्रियेरितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यद्यप्यनुल्लद्भुनीये प्रारव्धनियती खल्‌ ॥ 
तथाप्यपौरुषाणां तत्‌ प्रारन्धमनपोहनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अत एव प्राणायामैः प्रारच्धं परिजीयते। 
न तान्‌ दृष्टेषु दुःखेषु प्रारब्धं योजयत्यलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्रारन्धाहिनिगीर्णस्ते मे पौरुषपराङ्मुखः। 
एतन्नियति-सङ्क्प्तं तथेवानु भवान्ननु । ६८ ॥ 
नियत्तिः स्यादीश्क्तिः सद्ुलपैवस्वरूपिणी । 
सत्यसङ्कल्प एवेशोऽनुत्लद्घ्या ह्यत एव सा ॥ ६५ ॥ 
कृष्टिता सापि भवतति प्ररमेशपरायणे । 
अकुष्ठितापि भवति यतः सा तादृक्षी भवेन्‌ ।॥ ६६ ॥ 
तस्मात्‌ कुतकं सन्त्यज्य महेशं शरणीवुर । 
अहैतुकतया स॒॒त्वां नियोजयति श्रेयसि ।। ६७ ॥ 





किस्मत भौर वेधेन अर्थात्‌ पूर्वकृतं कर्मं का निश्चित परिणाम तो परमात्मा से 
मुह फेरनेवालों कै लिए ही है । भगवान्‌ में बिल तल्लीन रहनेवाछे मुनि माक॑ण्डेय 
के किए महैश्चरने भाग्य मौर कृतकं करै फल को काट डाला है- इसे कोन नहीं 
जानता ? प्रियतम ! सुनिए्‌ ग दसकी युक्ति भी वतलाती हं ॥ ६०-६१॥ 

यद्यपि किस्मत जौर तकदीर की काट निश्चय ही सम्भव नहींहैः किर भी यह 
किस्मत का अतिक्रमण पुर्पार्थहीन लोगों के किष ही है ।। ६२ ॥ 

इसीसे प्राणाधाम अर्थात्‌ श्वासप्रश्वास की गति प्रर नि्यंवण रखकर विस्मत 
पर्‌ भी फतह पायी जा सकती है । एते सोगियो को तकदीर सांसारिक दुःखम नहीं 
फंषा सक्ता है ॥ ६३ ॥ 

पौरुषविहीन लोगों को ही भाग्यरूपी नाग डेखता है । यही नियति का निश्चय दै 
मोर अनुभव से भी यही सिद्ध होता टै ॥ ६४ ॥ 

नियति अर्थात्‌ तकदीर्‌ उस परमात्मा की ताकत है जिसका स्वरूप केकल संकल्प 
है । परमात्मा सत्यसंकल्प ह, अतः नियति की काट नहीं हो सकती है ॥ ६५॥ 

प्रभूपरायण पुरुषों के किप्‌ कह मंद हो जातीहै! किन्तु दधसे भिन्न लोके 
लिए अकुण्ठित जौर कुण्ठित का भेद नहीं रह जाता ह ।। ६६ ॥ 

इसलिए बुरा तक्तं छोडकर परमात्मा की शरण मेँ जाइए । निष्काम भाव चे 
पनाह मांगिए्‌ । वै जापको परम कल्याण प्राप्न करा देंगे ।। ६७ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ५ 


(तावदव सोपानं प्रथमं क्षेम्ौधवम्‌ । 
तद्धि चान्यत्र नास्तीपत्फलसम्मधः || ६८ ॥1 
श्ृत्वत्थं वचनं राम दैमनडः प्रिधोदित्तेभ्‌ । 
प शुयस्तां कान्तामतिहूष्टमनास्तदा ।। ६९ ॥ 
प्रिये महैक््वरं व्रह्धि यः शरण्यो भवेन्यम । 
रार्वकर्ता स्वतन्त्रात्मा यच्छक्त्या नियत्तं जगत्‌ || ७० 11 
तं॑व्िष्णुमाहः तरगणेश्ररम्‌ । 
तथ्रा सूरं नूर्िहादीनु बुद्धं गुगतमेव च ७१।। 
अर्ह्तं वानुदेव्च प्राणं गौपच्च पावकम्‌} 
चामं प्रधघ्रानमणवर इश्यादि वहुधा जगुः ।॥ ७२॥ 
जगल्कारणरूपं धिचितव्रमततभेदितम । 
तत्र॒ ववेघ््रबुद्धिस्तु कर्तव्या तत्‌ समीरय ॥ ७३॥ 
नते ह्यविद्वितं किञ्चिद्‌ भवेदिति दहि निश्चयः1 
यतः स॒ भगवानु व्याघ्रपादौ द्ष्ट्परावरः | ७४॥ 
अतस्ते गरोपितोऽप्यैवं जानमेतद्विराजते। 
त्रि मे श्वदरु्रानाय श्रियामृतप्रभाषिणी | ७५॥ 








द 



















द्म कल्याण कै प्रासाद प्रर चढनेके रिष्‌ प्रही प्रहृली चौद द्वै। इवे छीड़कर 
1111} परे साधन सै ध्वा भी फल प्राप्त नीं हो सकता द | ६८ ॥ 
:) परशुराम 1 अप्रनी पत्नी की बात सुनकर ठैमचूदध ने, काफी सन्तु 
111 [फर पा ॥ ६९॥।। 
[धव ] स॒वसे पहले मृष्ये उण महेश्वर का स्वषूप वतलाभो, जिनकी शरणमे मँ 
। ग मव कु करनेवा्ति है परम स्वतन्त्र हँ । उनकी गक्तिसे ही ग्रह चरंलार 
1111 है। ७०॥। 
श्ट कोई विष्णु, कोई धिव या गणपति कहते तथा कोड सूर्ये, नरह्‌, 
1: ब्त, अर्हत्‌, वासदेव, प्राण, सोम, अग्ति, कर्म, प्रधान याणु प्रभृति 
1.1 ४ ॥| ५१-७२्‌ ॥ 
ण त्तरह विराट्‌ विश्वके हेतुभूत परमात्मा के स्वरूप तरह-तरह के सम्प्रदाय 
1 [वधताके कारण अनेक तरह केदोगवेहै। एसी स्विति मं किसे परमात्मा 
1111 ॥। जाय, यहं मुञ्चे मक्षा दो ॥ ७३॥।। 





होकर 


५१वान्‌ व्याघ्रपाद दोक-परोक खरौर परदरात्मा सवके वारे पे सव कुक जानते 
1 । धपती पालित पुत्री होने कै नाते तुम भौ दस सन्वभं मे सव कु मालूमदहै-- 
1.1 ॥ निश्वयपूरेक कह सकता हूं ।। ७४ ॥ 

पती कारण है कि नारी होन कै बावजुद इस सम्बन्ध में तुम्हारी भीख इतनी 
















०० त्रिपुरारहस्य-ज्ञानखण्डे 


पृषटैवं सा दैमकेला श्रियेण प्राहु हषिता। 
नाय ते सम्प्रवध्यामि श्यृण्वीश्ररविनिणेयम्‌ ॥ ७६॥) 
ईश्ररो हि जगज्जारप्रल्योत्पादकृद्‌ भवेत्‌ । 
स॒ विष्णुः स॒ शिवो घाता ससूर्यः सोम्‌ एव च ॥ ७७॥1 
स॒ एव सर्वधा सर्वः सर्वैरपि निरूपितः) 
न श्जिवोनापि विष्णुर्वा धाता नान्य एवं च ७८॥ 
एतत्ते सम्प्रवक्ष्यामि ण्वत्यन्तसमादितः 1 
कर्तारं दिवमाहस्ते पञ्चववत्रं त्रिलोचनम्‌ ।॥ ७९ ॥। 
स॒ कर्ता घटकर्तेव चेतनः संशरीरकः। 
लोकेऽपि चेतनः कर्ता सञ्चरीरो हि दृश्यते ॥ ८० ॥ 
जशरीरोऽचेतनो वा न कर्ता क्वचिदीक्षितः। 
तत्र मुख्यं हि कर्तृत्वं चेतनस्यैव सम्भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
यतः स्वप्नेष्वयं जीवो हित्वा स्थूलं शरीरकम्‌ । 
चैतन्यमयदेहेन सर्वानिभिसतानु सृजेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


साफ रह । तुम अमृत की तरह मौढी, मनोहर ओर हितकर बाते करती हो । ्तुम्दा 
प्रति श्रद्धावनत ह} मुक्षे सारा रहस्य ममन्चा दो 1। ७५ ॥ 
प्रिय पति के इम तर्‌ पृचने पर सुज होकर दैमटेकषा ने कहा -- स्वापी । युतिए 
ईश्वर के सम्बन्ध नें मँ अपना विचार सुनती हैं ।। ५६ ॥ 
इस फरेबी दुनिया के हर च्य को मूल प्रकृति मँ लीन कर जौ निटाताभं 
बनाता दै, वह्‌ ईश्वर दै। वटी शिव, वही ब्रह्मा, वही सूर्यं ओर घन्द्रमां भी दै ।।७७॥ 
सब तरह से वही सव कृछदै। सवस््पोभे उसी का विवेचन किया गयादहै। 
किन्तु वास्तव मे वहनतोविघ्रदै, नव्िप्णु ही, न ब्रह्य दै ओरन कुद अन्य ।७८॥ 
इस मरम कोम चाफ.साफ समल्लाती हे, आप व्रिलक्ुट मावधान होकर सुनिए्‌ 
दीव लोग पौच मुह तथा तीन रभा वाटे शिव कही संसार कौ रचना करने 
मानते ह ।। ५९ ॥ 
धड़े बनाने वाले कृरम्हार की तरह दुनिया वनानि भाला भी नजीवधारी भौर देह 
घारीहै। क्योकि इस दुनिया भे भी हम देखते है कि जिन्दा देहधारी ही कुछ 
करतादै। ८९ ॥। 
कहीं भी किसी को व्रिना देह ओर विना जीवन के कृच करते नहीं देषा गयाहै 
खाशकर इनमे भी काम करने की साम्यं मर्धतः जीबरधारी में ही रहना भधिषै 
संभ है ॥ ८१॥ 
क्योकि सपने में यह प्राणी स्थुल देह दछोडकर अपनी चिन्मय आत्मा से दही समस्तै 
मनचाही बातोंकोपालेतादहै।। ८२11 


| 
























सप्तमोऽध्यायः १०१ 


रवः सरीरं करणं कायं कर्तृश्चिदात्मनः । 
भवानां करणापिक्षा यतोप्पूर्णा स्वतन्त्रता ॥। ८३ ॥ 
भगवांस्तु जगत्कर्ता पूण॑स्वातन्त्ययोगतः । 
परनवेक्ष्यैव यत्किच्ित्‌ सृजत्यविकलं जगत्‌ ।} ८४ ॥ 
चः शरीरं नास्त्येव ह्येष मृख्यविनिश्चयः । 
भन्यथा = लोकवत्कत्तुहपादानाश्रमो भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
तथा च देशकालादिकारणप्रचर्ुतः । 
जीव एव भवेत्तथा ।॥ ८६ 1 
पुरापि न। 
स्यान्न संशयः ॥ ८७ ॥ 
















ट चिन्मपर भ्ात्माका हषिधारदै, छिन्त 
होती है, क्योकि उसे कृ करने की पूरी 


11 किमी क्रामक्ोकयनेमे यह 
| पोनार कौ जरूस्ततो प्राणी कोह 
=! 41: महीं होतती है ।॥ ८३॥ 

गवन तो अपनी प्रौ आजादी की वजहसे कारण-जगतु केकर । वे 
४ शर्‌ की अवेक्षा क्रिये चिना जसा चाहत है कैसी रनना कर डालते ह| ८४॥ 

५५ते यह्‌ निष्कं निका दै कि परपात्मा देह नहीं दै । अतः सांपारिक जीवौ 
५५ ठते भी छोकरचना के लिपु किपती-न-ङ्रिसी भौजार का सहारा चना 
1४१ त ॥ ८॥ 

भौर इम तरह देश-कालादि करण-समूद मिलकर संसार की स्वना करने पर 
1 1: पद्श्धर भी एक जीव ह्वी हो जाता ।॥ ८६ ॥। 

1६ सृष्टि पूरं किसी अन्य वस्तु की सत्तास्वौकारकौ नायो ईश्वर की 
111 +शरता समाप द्रो जसी भौर मसंदिः कप से उनका सर्वेक्तत्व समाम हो 
११५ ॥ ७ १) 

{चततेव - ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ द । उनका पष्टिक्तुत्व अवाध है । उनसे पूर्वं किसी 
114 यणु कौ सत्ता स्व्ीकाये नींद! सूष्टिसे पूव परमाणु या प्रकृति का मस्तित्व 

1141२ करं इश्वर कौ अद्धितीयता, विभुता ओौर रावेगक्तिमत्ता को टुकरानादै। 
।1\। जगल्कतेत्व पूणं प्रभुससत युक्त है । उनसे पूवं किरी स्तु की सत्ता किसी भी 
1, ५11 सैं स्वीका नहीं है । 

[चेलकर्मविषाकरारपरामृष्टः पुरुषतिेष ईश्वरः” । ( पाति° मो° २४१ ६८ } 
१1, कर्भ, विपाक गौर आश्नय से अपरामृष्ट पुरुषविशेष ही ईदवर दँ । इषे यह्‌ 
भद्ध होता दै क्रि पुरुष-विज्ञेष शब्दान्ते 















मत पुरष का अथं पुरुपरततत्व नहीं है । 
1॥ : वर असंहत पुरुषतत्त्व मात्र होते तो वहाँ विशेष कहना व्यर्थं होता । अनादि- 
१7५ तथा चित्तद्रव्य पुरु --इन दोनों कै समणष्टिभरूत पदां का नाम ईक्वर है। 
४ (* अपान पुरुष के अद्िष्ठत्ता ह । सख्ययोगमत के अनुख्रार प्रधान, पुश एवं 





१०२ क्रिषुरारहस्थ-जानखण्डे 


अतो हि दक्यदेहाद्यमनपेध्य नमन्‌ गजेत्‌ । । 
नार्ति तस्पात्‌ स्थूरं वस्तुतः प्राणवल्लभ ।। ८८ ॥ | 
पररूपे हयदैैऽस्मिन्‌ मू्या्ति स्थृखनुद्धमः। 
भक्तियुक्ता तैध्पतो यत्र॒ यत्र यथा सथा ८९॥ 
तथा धत्तेऽनेकरूपं भक्तचिन्तामणिः स्वग्रम्‌ | 
अतण्चेत्तन एतेन तदहः स्याच्चितिः परा ॥ ९० ॥ _ | 








ददेधर परस्पर भिन्न प्रदाधे ह । सांख्ययोगमत १।२३-२९ सूतौ कौ व्यास्राम दुस्तर 
सम्बन्धे जो कुछ कहा गाद, उसने उप्तं सतत की अदास्तरीयता विद दती दै 
व्रेेषिक्तं मतायलम्दी परमाणुं क्क नित्य सत्ता स्वीकार करैर ओर ४ 
मानति दँ कि ईस्वर कौ इच्छामे वे नित्य परमाणु ही पिलर जत्‌ कौ रचनाक 
1 वरिन्तु किसीकी इच्छासे काये करनेके लि्‌ घ्रव्रतते होचा जद परमाणुरजो 
केलिए संभवनहीह। एसी स्थिति मे परभदवर के असीम सामथ्यं का प्रभाव इसे। 
मानले तोभी प्रन बहु उव्ताहै क्रि जद्ीकिक सामथ्यं सभो लो ठन परमाणुजौ 
कौ उक्षा कर भी ष्टिसंरचना करी सकतै दै । ती स्थिति जे भी परमापुजं 
करी नित्य सत्ता मानकर उनकी अद्धितीयता भौर विभृता को फिर बाधितः वौ 














जाय? इशी प्रकार या्योक्त प्रकृति ओर मीमांसासम्मत कर्म भी मानवरौय नदीं है। 
यदि कटे चिः सृष्टि को कर्म निरवेक्ष मानने पर तो जीवों कै विगिन्न भोगों के कारण | 
ईदवर में विपमत्ता भौर निदेयताका दोप भयेगा, तो इरा विषय मं प स॒मञ्चना। 
चाहु कि दर्पण में प्रतीत होने वाटे प्रतिचिम्ब करे समानि जिस प्रकार समस्त ऊगत्‌। 
आभ्रास मात्रै, उसी प्रकार ये कर्मादि भी केव आभाममात्र टी । इनकी 
पारमाधिक्र सत्ता नहींहै। वस्तुत्तःतोवे भी चिदैकररास्वषूप होने क कारण ईश्वर 
से अभिज्नहीदै। 

जुद्ध नै कहा धा-- "खोया बहुत कु, पाया कुछ भी नहीं । वासना खो चिचार। 
सोय, सव भाति कौ दौड़ भौर तृष्णा खोई ओर पाया व्रहजो दाते पाया हषा 
है । मनुष्य ज्तिनही खो रक्ता, व्हीतो द स्वरूप । मनुष्य चाहकर भी ६ 
नहीं खो सक्ता वही है परमात्मा ।' अत्तः परमे पित्ताकी सर्वोक्कृष्टता, सवेशक्ि-। 
मत्ता भीर जगत्कतंत्वं स्वतः सिद्ध दै। सांसारिक प्रपंचं खोते ही यह सत्य स्वतः 
उषल्व्ध हौ जाता है) 














अंतः मेरे प्रिसतम । भवान्‌ देहे जसी वस्तु जो देखने भे आ धके उसका सयान 
किये चिना ही दुनिया बना डालते ह । अतः उनका कोद स्थुल शरीर नहीं दै ॥ <८॥ 

किन्तु मोटी बुद्धि वति सामान्य लोगों की भगवानु का रूप स्थुल देट को छोड़ 
करशी कुहो सकता टै --समज्ञ मे नहीं भाती । अत्तः भक्तिपूवेक जिसने उनका 
ससा ध्यान किमा, उभी तरह वे वैसाहीरूपधारणर करट । करथोकिवे स्वयं 
भक्तों के छटिए चिन्तामणि अर्थात्‌ एक कल्पित रत्न, जिसके विपय म प्रसिद्ध दकि 























सप्तमोऽघ्यायः ५०३ 


[तिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी । 
लिपुरा भासते यस्यामविमिन्ना विभिन्नवत्‌ ।॥ ९१ ॥ 
आदर्जनगरप्रच्यं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
तवुपैकत्वतस्तत्र नोत्तमाधममावना ॥ ९२ ॥ 
अधरे तु स्वषट्मे दि कल्पितं मुख्यतादि दि । 
तस्मात्‌ प्राज्ञ उपासीत परं रूपं हि निष्कलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
असमर्थः स्थूलरूपं यद्‌ वृद्धौ साङ्खतं दुदम्‌ ॥ 
तदूपास्या दैतुतस्तु श्रेयः प्राप्नौत्यनृत्तमम्‌ ॥। ५४ ॥ 
लाल्यथास्य गत्तिः क्वापि भवेद्वै कोरिजन्म्भिः | ९५ ॥। 
इति ध्वौमज्जानण्डे हेमचूडोपास्याने ईश्वरस्वरूप- 
निरूपणं सप्तमोऽध्यायः ॥ 








ध जौ अभिक्छापा कौ जाय, कह पूणं कर देता है--के समान । अन्यया परस्म 
चतिरूप आत्मा ही उनकी देह है ॥। ८९-९० ।1 

ह्‌ सितिरूपा महासत्ता ही भगवती विरा है । जिस्म यह्‌ संसार उससे 
॥ वद्ध होकर भी असम्बद्ध कौ तरह दीष पड्तादहै॥ ९१॥ 

गहं नड़ भौर चेतन संसारं आईने मे दीखने वाटे नगर कौ तरह द । कह आर्दन 
ने वाले जतन भिन्न होकर भी एकष्प ही ह । अततः उने उत्तम, अधम 
||ह माद नहीं करना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

( यदि यहे कद कि जास्पोे मीतो इनकी मुख्यता भौर गौणता का विवेचन 

| या मया है, तो उसका उत्तर यहू है कि) यै मुख्यता प्रभृति भगवान्‌ के दस भपर्‌ 
भरात्‌ पूवेल्प में ही कल्पित है । अतः विवेक पूवीं कौ तौ उनके कृलातीत स्वरूप 
{7 ही उपास्ता करनी चाहिए ॥ ९३ ॥ 
प उपासना करेय समथं नहीं, वह उनस्थुलख्पोमेसे 
[तो एक की उपासना करे, लिसरूप के प्रति उशकी दृढ नास्वा हो; पर यह 
शराधना कामना रहित दी होनी चाद्िए्‌ । इस साराधना र भी वह्‌ परम निःश्रेयस 
11] सकता दै । इसके सिवा करोड़ जन्मा मे भी इस कत्याण को पाने का कोई दूरा 
भां नहीं दै ॥ ९४.९५ ॥ 

















सप्तम अध्याय समाप्त ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


वं प्रिमरावचः श्रुत्वा जात्वा तत्त्वं महैशिनुः। 
चेपुरं चिन्मयं हैमटेखावाक्येन निश्चितम्‌ ॥१॥ 
आशरस्तचित्तस्तरिपुरां गुणलूपां महेश्वरीम्‌ । 
जञात्वा गुरुभ्यः परमां माहैश्व्यविभावितः।॥ २॥ 
तामेकभावानुगततो दहेमनचूडोऽभवद्‌ दृढम्‌ । 
एवं परोपा्तनेन व्धतीयुः केऽपि मासकाः॥ ३॥ 
त्रिपुरा प्ररमेशानी प्रसादमकरोदृधृदि। 
विषयाद्विमृखं चित्तं विचारपरमं वभौ।८॥ 
एतावद्‌ दुलंमं द्ोक्रे परानुग्रदमन्तरा। 
विचारप्रवणं चित्त यन्मुख्यं मोक्षकारणम्‌ ।॥ ५ ॥ 
राम यावन्न जायेत विचारपरमं मनः। 
न तावच्छेयस्रा योग उपायानां सतः क्वचित्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ भूयः स॒ करस्मिश्चिदिने रहसि वे तया। 
स्तः त्रिययाऽ््यन्तविचारपरमानसः ।। ७ ॥ 
आयान्तं स्वनिकेतं तं दूरान्‌ कान्तं ददै सा। 
उत्थाय तं समानीय स्वासने व्रिनिवेश्य च।॥८॥ 





आरुयायिका का स्पष्टीकरण 

दम॒ तरह अपनी परली हेमलेखा की वार्तं सुनकर, परमात्मा कै चिन्मय च्रिपुरा 
कल्पको जानकर हैमनूड का चित्त शन्तहौो गथा। फिर गुरुभरं से उसने परम 
महै्वरी भगवती त्रिपुरा क सगुणसरूपको जाना ओर उस परमेश्वरी की अनुग्रह 
शक्ति से सम्पन्न हो वहु एकमात्र उसी क ध्यान पे दृढतासे तत्पर हो गया ।। १-२॥ 

इस तरह उस्र पराशक्ति कौ भाराघना मे उशने करं महीने विता दिये । तव 
कटं भगवती चिपुरा नै उसके दिल मे अपनी दया का संचार किया । इससे उसका 
कामोपभोग कीओर ठगा उघ्तका मन विचारपरायण हो गया ॥ ३-४॥ 

उस परारक्तिकी कृपाके विना दुनियामें एेसाहोनादु्लभदही दै । क्योकि 
संस्रसे मुक्तिका प्रमुख कारण व्रिचारोन्मुख मनहीतोषहै॥ ५॥ 

हे पराशुराम । मनुष्य का मन जब तक विचारपरक नहीं होता तव तक सैकड़ों 
उपायों के बावजूद परम पद नहं पा सकता ॥ ६॥ 

षुसके बाद एक दिन एकान्त मे अपनी पत्ती वह फिर भिला। उष दिन 
उसका मन बिलकुल विचारपरक यथा ७॥ 
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पादय्रघ्नाछनाैस्तं पूजयित्वा यथाविधि । 
प्रोव्राच्ाप्रृतनिष्यन्दसुन्दर परमं वचः॥ \॥ 
रेष्ठ | त्वामद्य प्रश्याभि चिराय ननु ते वषुः। 
तीषजं कच्चिदासीद्रै यत्तो रोमास्पदं वपुः ।१०॥ 
तन्मामाच्व वृत्तान्तं यत्तौ नाहं स्मृता त्वया 1 
ननु मामलमालोक्य चाप्रभाष्य कदापि तै॥११॥ 
नात्यगादिनिश्रागोऽपि तदैवं कुत आस्थितम्‌ । 
मन्ये्टं भेऽननिमते वर्तनं नदि वर्त्मनि ॥ १२॥ 
स्वप्न नापि कुतोऽ्यव कुत एवमभूद्रद। 
कथं रात्रिस्त्वया नीता चैकापि गूगसग्मिता।॥। १३॥ 
विना मां न क्णोऽप्येको युगकल्पः मुदुःसहः। 
इत्युक्त्वा सा रामाख्छिष्य खिन्नेवाभूत्‌ क्षणं ततः ॥ १४ ॥ 
सोऽपि म्रिया्माश्छिष्टो नेषदिकृतिमाययौ । 
प्राहु प्रिये न अभवं त्रिमोहयितुमहंसि।॥ १५॥1 
ज्ञाता मयाऽसि शुदं नास्तिते चोककारणम्‌ । 
परावरज्ञा स्वं धीरा मोहस्त्वां बे कथं स्पृशेत्‌ ॥ १६॥ 








हैमलेखा ने दूर से हीः मभने पति को अपने ही वर की सोर आते देला । उपक 
ाम्मान प उर्कर वह खडी हो गई, अगवानी कर भीतर टे गरु । हाय-पैर प्रूलवाकर 
गुदर आसन पर्‌ त्रिटलायौ । पिधिवत्‌ उक मभ्य्ेना की । फिर मधु टपकाती 
मोहक किन्तु सारगभित बातें कहीं 1 €-९॥] 

प्रियतम ! बहुत दिनों कै बाद आजम माषको चख रही हं । भापस्वस्थतो द? 
वयोकति यह देहतो रोगोकाधघरदहीदहै॥ १०॥ 

हये आप मूञ्े गपनी बात वतलाइृषए्‌ । इतने दिनों तक आपने मुञ्चे याद तक 
नहीं किया प्के तो आप मुह्षे ्रिना देखे या मुह्यते बिना बोेतो दिनर्मेएकपलभी 
नहीं रह पाते धे । फिर इ तरह भाप इतने दिनों तक कंसे रह्‌ से ?। ११॥ 

भँ यह मानती हरं किजो मै नीं चाहती धौ उस रास्ते परर गाप जग्नेकौतो 
चात कोडिएु, सपने मे भी कभी नहीं चते ये । मेरे विनातो आपको एकपलमभी 
युग या कल्प कौ तरह दूभर कगता चा । फिर बताए न, एसा हुभा कसे ? आपने 
मेरे वरिना युग की तरह एक सात भी कंसे काट लौ ? इतना कहकर वह अपने पत्ति 
लिपट गर्द । फिर एक पल के छिए्‌ वह बहुत ज्यदि उदास हो गई ॥ १२-१४ ॥ 

इस तरह पत्नी के लिपटकर गरले ल्म जाते कै वावजूदं उक्ते मन में किसी तरह्‌ 
की विकरेति नहीं आई । उसने कहा प्रिये } इस तरह तुम्दं अब मुञ्े मोह में नहीं 
डालना चाहिए ॥ १५ ॥ 

मने तुमह ठक्त ठंग से पहचान चा है । तुम्हारे लिषएुमम की कोई वजह तो नहीं 


१०६ व्रिषुरारहस्य-जानणण्डे 


तत्त्वां प्रष्टुं समायातो यत्तदरकष्यामि संश्णु । 
यत्‌ प्राक्‌ स्ववृत्तं कथितं तत्‌ स्फुटं मे रामर ॥ १७॥ 
कासाते जननी प्रोक्ता सखी वा तत्सतिश्चकः।॥ 
तेत्‌ पव्राद्या जपिचकै ममवाते क्व संवद ॥ १८॥ 
ने तन्मया सुविदितं न तन्मन्ये मृपोदितम्‌ । 
कन्तु स्वरया निगदितं व्यपदेशेन सर्वथा ॥ १९॥ 
तद्विविच्य प्रकथय यथा ज्ञास्ये त्वहं स्फुटम्‌ । 
अहं त्वां सुप्रसन्नोऽस्मि चछिन्धिमे हृदि संशयम्‌ ॥ २० ॥ 


एवमुक्ता हिमठेला प्रसन्नवदनेक्षणा । 
मत्वा सुनिर्मटधियं परानुग्रहसंयुतम्‌ ।। २१॥ 
सूनमेपोऽततिविमृषो विषयेभयोऽतिधर्येतः । 


विष्णु्क्त्या गहैलान्या कलितः पुण्यस्य: ।॥ २२ ॥ 
प्रबोधने चार्यं बोधयामि तत्तस्त्विमम्‌ । 
नाध ते्हौ महाभाग्यं प्राप्तमीशक्रपावद्यात्‌ ॥ २३।। 








दोचती, कयोक्रि काय-कारण रूप जगत्‌ रो प्रे ब्रह्म को तुप्र पहुचानतीहो। तुमतो 


दु जौर शान्त चित्तवाली हौ । मोह अर्थात्‌ अज्ञान तुम्रं कंमे सकता द ?॥ १६॥ 

पठे कभी तुमने अपने वारे मे एक कहानौ गुनाईथी। उसीकेवरारेमम इग 
समय तुमे बु पृच्नै माया हं । सुनो, उये पहले साफ-साक गुह्धे समज्ञा दो ॥१७॥ 

वह तुम्हारी मां कौन थो, जिसके बारेमे तुमने कहाथा। तुम्हारी सैली ओर 
उक्ते पति कौन ये ? उनके बेटे कौन य? भौर यह्‌ भी बतलामो किमरे या तुम्हारे 
साध उनका वारता धा?॥ १८ ॥ 

उस समय मै उस प्रस्तगको टीक-ठीक समन्त नही पराया । क्योकि तुमने यह 
सारी कहानी सकितिक भाषा म कदीधी। यह्‌ भी माननेको तेवारनहींहूंकि 
तुमने चठ कटा होगा। १९॥ 
ट सोचकर कटो ताकि मै साफ-साफ समम सरकं । मै तुमने बहुत ज्यादे खुश 
हे, मेरे दिल मैजोगकट्ै, उते दूर करदो 1 ०11 

अपने पति कौ पेशी वाते सुनकर हैममाला का चेहरा खुशी से विच गया, ओं 
चमक उटीं। ऽसने समञ्ञ लिया कि भगवान्‌ की इन पर कृषा हई द । अवर इनकी 
वृद्धि अतीव गुध हो गईदै॥ २१॥ 

निश्चय ही वये पूरे सरके स्राथ त्रिषयोंसे विमृखहो चुके द । प्रहाभायाकी 
परम करपा ते मव इतका पूर्वत पुण्यपुज फलोन्मुख हो गया है ॥ २२ ॥ 

अव इन्दं यथार्थं जान पानि का समयमा गया दै । अतः मै इन्दं ज्ञान का उपदेश 
करेगी किर जसने कठा ~ प्रियतम | भगवान्‌ की दवा से जापके परम सौभाग्य का 
उदय हुआ दै ।। २३॥ 
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अन्या नैवं विपयवैरस्यं प्यति क्वचित्‌ । 
एतव्टक्नणमीश्ञस्यानुग्रहे ज्ेयमादितः॥ २४॥1 
3 विचारप्रकणं मदः। 
हन्त ते सम्प्रवक्ष्यामि वृत्ति श्रोक्तां सद्धात्मनः ॥ २५ ॥ 
परा चितिर्मे जननी सखी बुद्धिमता मम। 





२६॥ 





गृद्रज्जौ सर्मनाभास्य महाभीक्ति प्रयच्छति । २७॥ 
महामोहस्तु तत्पुपो मनस्तस्य सूप्तोऽभवत्‌ । 
तरय पत्नीं कल्पना स्यात्तत्मूताः प्च येऽभवन्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि ते प्च ततस्थानं गोलकं भवेत्‌ । 
विषयाणां प्रमोपस्तु संस्कारौ मनसो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
त्धोयः स्वप्नभोगः स्यात्‌ कल्पनायाः स्वघाचुया। 
महाशना भ्वेदाला तस्य यौ तनुजावुभौ ॥ ३० ५ 
क्रोधनो लोभश्च तावृक्तौ तत्पुरन्तु चारीरकम्‌ ॥ 
मम यस्तु महामन्त्रः स्वश्पस्फुसमं हि तत्‌ | ३१ ॥ 





नहींतो कहीं किसीको कामोपभोग मे मजा न मिदे। क्पर्‌ विकी दया 
जिस पर हत्ती है, उप्नकी पह पहली पहचान दै । २४ ॥ 





इसकी दमी पहचान है - विलास मे विररा बौर मनका चित्तनश्ील 
रोना । आप्र मेने जौ आत्माकी स्थिति का व्रणेन क्रिया था, उक्षके रहस्य का 
खुलासा करती ह ॥ २५॥ 

प्रराचिति भेरी माह गौर बुद्धि सेली, भविदया सतीत्वहीन आरत दै मौर 
बुद्धि के साथ उसकी मित्रता हो जात्ती दै ॥ २६९॥ 

भवरिद्या की बदूभूत ताकत से भा कोन परिवित नींद १ वह्‌ रस्सीरमे साप 
काव्रोधकराकरखोमोंको काफी डरा.देती है ॥ २७॥ 

महामोह उसका बेटा है भौर इसके वेटेका नाम मन 1 इसकी पत्नीकता 
नाम कल्पना रै । कल्यना को पाच वेदेह । ये प्रच जानेन्दरियां दै, जिनसे जीवो को 
विषयो का बोध होता दै । ये है क्रमशः आंख, कान, नाके, त्वचा शौर जीभ । इनकी 
जगह ष पचि इन्द्रिपगोलक । इन इन्द्रि के विषरयोंका सेवन दही मनुष्य के मन 
का संस्कार वन जाता ॥ २८-२९॥ 

उन संस्कारो का आस्वादन ही सपने का व्यवहार है । बहुत च्पादे दानेनाली 
महाशना" कल्पनः कौ बहन भला है । उपके दवे क्रोध मौर लोभ है । उनका 
नमर है--मानवन्ारीर भौर मेरा महामंत्र है उनके स्वसूप का स्फुरण ॥ ३०-६१॥ 








१०८ ्रिपुरा्हस्य-जञानखण्डे 


प्राणप्रचारः सम्प्रोक्तो मनसस्तु प्रियः सखा 1 
कान्ताराद्यास्तु नरका एवं सर्व प्रकीतितम्‌ ॥। ३२।1 
मया बुद्धेः सद्खमस्तु समाधिरभिधीयते । 
मन्मात्रृलोकसम्प्रापनिमेक्षिः प्रिय उदाहृतः ॥ ३३ ॥ 
एवं प्रोक्तः स्ववृत्तान्तस्त्वमप्येवंविधौ ननु । 
तदुयुक्त्यैतत्‌ युविज्ञाय परं श्रेयः समाप्नुहि ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमज्जञानखण्डे हैमचूटोषाख्थामे संस्रारा- 
ख्याधिकाविवरणे अष्टमोऽध्यायः । 





"प्रचार! है मनुष्यका जीवन, जो मनका प्रिय मित्रहै। जंगल नरकं को 
कहा गयादहै। इस तरह इस प्रसंग क रारे रहस्य का खुलासा हो गथा ॥ ३२ ॥ 

बुद्धि कामेरे साय मिलाप समाधि दै । प्रियत्तम ! येरामांसे मिलन ही मुक्ति 
है॥ ३३॥ 

इस तरह्‌ मैने अपनी कहानी आपको सूना दौ! निश्चयहीञआपभी कुठ दे 
ही दै । जतः विचारपूरवेक इन तथ्यों को समद्विए्‌ बौर परम श्रेय को पाने की कोशिश 
कीजिए्‌ ।॥ ३४॥ 


अष्टम अध्याय समाप्त ॥ 











नवमोऽध्यायः 


श्रुत्वेत्थं प्रियया प्रोक्तं देमनृडोऽतिविष्मितः। 
हषेगद्गदया वाचा पुल्वकतुं प्रचक्रमे ॥ ¶॥1 
धन्या प्रियेऽसि निपुणा अहौ ते ज्ञानवंभवम्‌ । 
किं वर्णयामि यतु प्रोक्तमाख्याूपतयाऽखिलम्‌ ॥ २ ॥ 
एवंविधं स्ववृत्तं मे नाभवद्िदितं क्वचित्‌ । 
त्वदुक्त्याऽ्ह्‌ं सम्प्रति तत्‌करामदछकवत्‌ रफुंटग्‌ ।॥ ३ ॥। 
स्मराम्यनुभवाम्यन्तर्टो क्रियाऽदृभुता 1 
कास्ता परा चितिर्गतिा कथं तस्यास्तु नौ जनिः ४1 
कै वा वयं स्वरूपं किमस्माकं तद्‌ ब्रवीहिमे। 
इति पृष्टा हमच्खा रामोवाच प्रियं प्रति ॥ ५॥ 
नाथ शृणु प्रवक्ष्यामि गृदाथ॑मिदसादसेत्‌॥ 
्िचारयात्मनो पं बुद्धचाऽत्यन्तविशयुद्धया ॥ ६ ॥ 
न द्द्यं नापि तद्वाच्यमतो वक्ष्यामि तत्‌ कथम्‌ 1 
ज्ञातस्वात्मस्वरूपो वै ततो ज्ञास्यसि मातरम्‌ ।॥ ७॥1 











अपनी पत्ती का एसा तत्त्व-विवेचन सुनकर हैभचरूड तो दंग रह गया । उसका 
गला भर आया । धे कण्ठ से उसने फिर कहना शु क्रिया ॥ १ ॥ 

्रिये ! तुम धन्य हो, बद्गी चतुर हौ । बु्हारे ज्ञान की गहराई भौ कमाल कौ 
है । मने कहानी के ल्प नो कुछ कहा, उसका वर्णेन मै क्या कषं?॥२॥ 

इस तरह मेरी अपनी वातत, कथी मेरी जानकारी मेँ नहीं आई । जव तुमने कहा 
तो हृषेष्ठी प्रर रते आवल की तरह सारी बातें साक ज्क्कने लगीं ॥ ३ ॥ 

नवं तो मुने खुद अपने भीतर की उम द्साकी यादजातीहै, निसे्म जभौ 
मी महसूस कर रहा ह । हाय, यहु संमार का व्यवहार भी क्रितना अलूबाहै? पर 
यह तो बत्तलाओ, भेरी जननी प्रह "राचिति" व्यादै? इससे हमारा जनम कसे 
होता? ॥४॥ 

मुले वुमं॒यह्‌ भी बताओ क्रि ठम कन हैँ? हमारा आकार अर्थात्‌ शक्ल 
क्या? परशुराम ! दस तरह जब हमरेखा कै प्रिय प्रति ने उसि पुछा तव उने 
कहा | ५१ 

स्वामी ! सुनिए्‌, ओ इस आत्मतत्त्व करा गूट्‌ रहस्य समक्ञाती हूं । जाप आदरपूर्वक 
विशद बुद्धि से अपनी आत्मा के स्वरूप का विचर करे ॥ ६ ॥ 

यह मात्मान तो देखने मे भाती है भरन दमे ङन्दौ के माध्यम से बतलाया 


११० 








तत॒ अआदेष्टूवजिततम । 
स्वं रूपं स्वात्मना पश्य जुदधवुद्धिसमाश्रथम्‌ ।। ८ ॥ 





हीजासक्तादै। फिर इसका 
भाप अपनी आत्माकेस्त्य क्रो 
तीं पठचान राकेगे || ५।। 
इराकी बनावट केवारेमे ओ नगीहते भौ नदीं हौ सकती, इसलिषु इसकी 
कोड्‌ सीख भी नीं दै सकता । युद्धे बुहिके सहारे टिकी उक्र आत्मा को आतान 
भावसेहीओप देव सः 





वषम मँ जापको कैसे सम्मा? ओर 
दीक देशो जानन ठे, तव तक्र अपनी गाता 








कभी 











है॥८॥ 
जात्ने कै पूवं अपने-्ाणक्रो जानना भनि: 
को जानते ही जाना जानादै करिव कृकर ओर जामने को शेध नदीं 
कीक्रुजी प्रतते हौ ईवर का दरवाजा स्वतः सुर जाता । स्वर्‌ तो सव जगह 
गृष्टि कौ समग्र सत्तामें वीदे, किन उस तक पचने की निकटतम राह अने 
आपे दहै आत्मा की श्ताही चूँकि स्वयं के सर्वाधिक निकट द्ै, इसलिप्‌ आत्मा 
की सखरोजमेंही्ख्वर की खोज होनी चारिए्‌ । 

आओरजोस्वथंमें ही ्छोजनेओें अखमथदै। जो निकट ती नततीं सोन पाता ती 
र कंमो खोज पायेगा? दूर की ल्वोज कता तचार निकट कौ सरोज से वचततै का उपाय 
हो सकता है । 

हेममाला अपने पतति को समह्माना चाही है कि पदार्थनान ओर आत्मान में 
वदै । मनृष्यने अणु-दरचणुक तक का अनुसंध्रान कर णिया है, वन्तु आत्मानूः 
नही कर परायाद । पदाथैज्ञान विद्र ओर व्रिपरयी का सप्वन्ध हैः ज 





यद । जात्पा 

































मौरनज्ञेयही। वहातो माव्रजानदहै। वह्‌ गुद जान दै, वयोर वहन कर 
दै ओरनज्ञाता। जोज्ञान दोष रहजातादै वही दै आत्मनान। जान की पु 
गुद्धावस्था का ताम दही भात्मजान है। घ्न जान को पानेकी विधि क्या? मार्ज 
क्याहैद्रारक्पाहैः 

शद्धापूरवका दृसका अनुप करना द्धोगा, क्योकि मै मजो जान सक्ता ह केकिनि 
इसी भांत्ति अपरनै-जाप्को द्रीं । शायद आत्मज्ञान जसी सरक श्रटना कटिन ओर्‌ 
दुरूहु वन जाती है| 

ओत) निरन्तर हं। सोति-3 ते, गुत्तमेंदुन्लमें-्मेतोप्घदी। 
ज्ञान हौ या जज्ञान मवे पेया हना असंदरिध द सवर पर संदेह क्रि जा रक्ता 
दै, टेखिन स्वयं पर तौ संदेह तहरी किया जा सकता) केशिन षह मै कौन? 
यह व्याह? कैसे इने जान्‌? यदेहौ सकतादैकि मै जो जानता हं वद्‌ सवन 
हो बत्किल्लूठहो, स्वप्नहो; लेकिन मेरा जानना-- जानने कौ क्षमता त्तो सत्य 
दै । इन दोनों तथ्यों को जानना चाहिए, विचारना चादिषु जीर इन दोनो के आधार 
पर आत्मा को पह्चाना जा सक्ता है ओौर इसका कोई अन्य धिकल्प तहं है । 

















नवमोऽध्यायः १११ 


दैवादितिर्यगन्तानां भान्तं भानैरभाभितम्‌ । 
भान्तं सर्वत्र सर्वस्य सर्वदा भानवजितम्‌)। ९॥ 
कथं कुत्र वदा केन निरूप्येतापि लेशतः। 
सन्त्र दर्शयव्येवमुक्तमेतत्‌ प्रियाधुना | १० ॥ 
नाव्राचार्यस्योपखेगो यथा नवनदर्ने । 
निपृणोऽपि महाच्नार्यः कथं नेवं प्रदशंयेच्‌ ॥ ११॥ 
अतो गुरुखुपायोऽत्र तदुपायप्रद्ंनात्‌ 1 
तत्ते वध्याम्युपायन्तच्छणु संयतमानसः ॥ १२ ॥॥ 
यावत्‌ त्वमात्मनि मभेत्येवन्तु प्रतिपदयसि ॥ 
ततः परं निजं रूपं यन्मयेति न भाति ते॥-१३॥ 
गत्वैकान्ते व्रिविच्यैतययद्भाति ममत्क्तः। 
तत्तत्‌ परित्यज्य परं स्वराह्मानमञ्जिलक्षय ।) १४ ॥ 














आन नहा चिष्य-रिक्त है, वहीं बह स्वध्रतिष्ठित होता है । जान जहाँ जेय से मुक्त 
४, व्ही शद्ध दै बौर वह गुदधता शून्यता ही आत्मज्ञान द । चेतना जहाँ निविषय 
य, निविचार दै, निधिकल्प है, वही जो अनुभूति दै, वही स्वयंका ताक्नाक्तारदै। 









किन्नु इस साध्रत्कारपते नको जता ओौरनन्नेयही। ग्रहः अभरूतपूवे 
तरै 1 इसके छिए्‌ शब्द अक्तंभव्र दै । सहु शब्दातीत दै। इसे खोजा नहीं जा सक्तादै, 


यकि यौ खोजगेवाला का रवह्प ट| 

यहां विय -निमृक्तं युक्ति को ही “गुदधबृद्धि' कटा गया दै । आश्व अधिष्ठातभूत 
उस आत्मतत्त्वे कौ निखिल दृश्य रूप अनत्मा का निविश्र कर देने प्रर आत्मभाव" 
गे अर्ध दुष्य ओर दृश्याभावके गाक्षी रूपभे ही हम अनुभव कर सकते है । 
म जिमे खो नहीं सकते वटी हमारा असली स्वख्पदहै। हमजिगे खो नहीं सकते 
वही पस्मात्मा है । 

वह देवता से केकर कीड-मकोडे तक सबकी आत्माके स्वल्प मे मौजूद । 
वह किसी अन्यके प्रक्रादासे प्रकारितनहींदै। वह ज्ञानके क्पमें हर जगह 
उद्भाधित दै । उसे क्रिसी भी प्रमाण का तरिषय नहीं वनायां जासक्तादै॥ ९।। 

प्रियत्तम ! क्यों ? कहाँ ? कव ? त्रिराने इसका घोड़ा भी निय किया दहै; यह 
व्रात ठीक उसी तरह है, कोई कट क्रि मव मुल्ने मेरी आंख दिखला दो ॥ १¶१०॥ 

जैमरे अपनी आलो से आंखे दिखलने पँ गुरु का कोई इस्तैमाल नहीं टो सकता, 
थोक कोर भी दध से दश्च गुरं भला आंखो को कसे दिका सक्ता दै ?॥ ९१॥ 

इसक्तिएु कोई गष तौ 'जात्मदर्जैन' के तरकीव बताने की' वजहसे ही फायदेमंद 
दत है । अत्तः मै इसकी तदवीर वत्ती हँ । भाप परया सावधान होकर सूने ।१२। 

अपने-आप मे जहां तक आप "मेरा' म्रहसूभ करते है; आपका अपना रूप उससे 
(भिन्न दहै जो आपको पेरा' इस रूप मं नहीं दीखता ॥ १३॥ 








११२ त्रिपुरारहस्य-जञानण्ण्ड 


ग्रचाऽं ते ममत्वेन भासतान्नात्मता मथि। 
सम्बन्धमात्रादात्मीया न स्वरूपगता ह्यहम्‌ ।॥। १५॥ 
ममार्थमखिकं त्यक्त्वा यत्तयक्तरं नेव क्यते ॥ 
तथाऽऽत्मानं समालध्य परं श्रेयः समाप्नुहि ॥ १६॥ 
इत्युक्तः प्रियया हेमचूड उत्थाय वरै रतप 
सथावश्वं समारुह्य तल्धणे नगगादुवहधिः 1 १७ ॥ 
उद्यानं नन्दनसमं प्रवि क्षणमाचतः। 
वनान्तमौधमुत्तम्रं स्फाटिकं भ्रतरिवेशा ह॥ 4८ ॥ 





जद आप अकले मे वैस्कर्‌ इम पर मोचिएु अर्‌ आपको जो कु %िरा"के 
रूपें दौख पड़, उसे छोडकर अवनी आतपा को परट्चानिष्‌ ॥ १४॥ 

आपको ग जैसे अपने ष्ण में दीचती सत आपका जहत्मभाव तौ नहीं 
हयो सक्ता । केव मम्बन्ध दीने के नाते आपकी आत्मीयतीोद्ध, प्रर आपके स्वरूप 
कै भीतर नदीं हूं ।॥ १५॥ 





दसी तरह भने कटै जानै वाले सव कु च्छोडदेनै के वाद जोज्ञेष बच जाय, 
उसे ही आल्मा जानक्तर्‌ आप परम कल्याण प्रप कर्‌ ।॥। १६॥ 


विशेष -- हेममाद्ा अधने पत्ति को वामा भो स्वल्प को नमः निकी चेष्टा कर 
रहीदै। वद क्ती दै-- ज जानी जा सक्ती दहै वह्‌ आत्मा नहीं हौ सकती । जानना 
तो दूसरेक्राही होसकताद्ैः स्वका नद| सत्मा तो वही दै जो जानतादै। 
आत्मा अनिवार रूपसे जातादधै। उमे किमी भी उपापम जेय नहीं बनायाजा 
सकताटै। ज्ञातता को जानने कौ चेष्टा क्यः ल को उसौ आंखे देवने के प्रयास 
की भाति नहींहै? 








जगत्‌ की समस्त वचस्तु जे कौ तरह जानी जाती द्ध । मसर जेधदहै, वही 
वस्तु है-- जो जानता हे, ज्ञाता है, वही दै वस्तु । जात्ता मौर गेय का मम्बन्ध दै 
पदा्थ-जान । किन्तु जहांनजञेण दै, ने कोई ज्ञाता, नयोक्रिं जहाँ जेय नहीं वहाँ ज्ञाता 
कंसे होगा? बहां जो शेध र्ट्‌ जाता है, जौरूप दष टह जातादहै, वही ह आत्मा 
का स्वरूप । सव कुक खोकर जिते पाया जा सवता है बही दै मात्मस्वष्प । जिसे 
किसी भौ स्थिति मे लोपा नहीं जा सक्रतावहीतो दै स्वरूप । पदार्थ-जञान खोतिही 
आत्सज्नान उपलब्ध होता है । विचार के तटस्थ, चुनावसून्य निरीक्षण से विचार 
शुन्यता आती दै । विचारतो नटीं रह जाति, केव विवेक रह जाता है । पदा्थलञान 
तो नहीं होता, केव चैतन्य मातर रह जाता दै । इसी क्षण मै प्रसुप्त प्रजञाका विस्फोट 
होता दै ओर आत्माके द्वार खुल जिद । 





पत्नी क इस तरह कमाने पर हेमन्रुडे उठ षड्‌ दु्ा भोर घंडेपर सवार 
होकर उसी समय नगरमे ब्राहर निकर गया | १७॥ 
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तरिसृज्यानुचरान्‌ य्घानु द्रोरभाक्ानशागयत्‌ । 
न॒ कोऽत्र प्रविरतु सथ्यैकान्तत्रिवारणे | १९॥ 
राजामात्याश्च गुरनो साजा बाप ग ६॥ 








अप्रवरेदया एव यावदहमाज्ञां दिशामि ॥ २२॥ 
त्युक्त्वा ऽष्म्य सौधाग्रचं नवमीं धृमिपाविदयत्‌ । 
तत्र॒ त्रातायनै चित्र सव॑ल्ाकातरद्ध ॥ २१॥ 






आसने म्ृदूतुखाचे चिवेगान्धकिवजितः। 
मनः समाधाम इदं विचारमकसेतं तदा ।। २२॥ 
सूनमेते जनः सर्वे कथमेवं विभोहि 
न कोऽप्यत्र विजानाति स्वात्मानं टेधतोऽपि च । २३ ॥ 
रार्बोऽपि स्वात्मनो हती; करोति विविधाः क्रिषाः। 
केचित्‌ पटन्ति शास्त्राणि नाम्नायानि च नित्यशः ॥| २४॥ 
कैचिद्धनान्यजैयन्ति केचिच्छास्रति चावनिष्‌ | 
ञ्च्य गृध्यन्ति रिपुधिरन्ये भोगकरम्पटाः | २५ ॥ 
न्येतत्‌ स्वा्धमेते स्वस्वाच्मा कतमो भवेत्‌ | 
चैनं जानाति कोऽप्यत्र कुत एवमयं ध्रसः॥ एद॥ 












चन कौ तरह भुन्तर जपनी वाषठिका मे वने सफेद बहुमूल्य 
भ र गधा ॥१८॥ 

रही छोड दिया । प्रहरेवारो सै उसने 

1.1 "जव त्क अके वैठकर गँ सोचता रह, कोट भौवर घुसने ने पाये" ॥ १९॥ 








हँ या राजमन्त्री, वहाँ तक करि खुद महाराज भी आनाय तोभी कनि 
1: भागा उन्हे मी प्रवेयन दथा जाव || २० ॥ 





पद मे तुपकरर्‌ वह नौवी संजि धर चक्तागया। कोमल मटुक गदे पर वहां 
) 1. "1 गवे के सामने चैट गया । वहसे बाहर शव कुछ साक-स।फ दिसलाई पडता 
कान्त पे वकर, एकाग्र मन से व्रिचारं करने लप्र 1 २१-२२॥ 
1 घमुच ये लौग जपने तन-मन की सुध व्यो भूल द? ये थोडा भी अपनी आत्मा 
(प करौ कयं नहीं जानते !॥) २३॥ 
।॥ ५ अपने-अपने भूख के किए तरह-तरह के काममें लगे है । कोई शास्त्र का 
1 11 कर रहादहैतौ कौट हूर दिन वेदवाठमं गाह । २४॥ 
11६ धन कपाने मेँ मधगुलहै तो कोई धरती पर लासन कररहाहै। कोई 
11 ॥ साथ लड रहा है तौ कोई भोगविास में द्बरा है ।। २५ ॥ 
। गारे-दे-सारे काम अपन हवित के लिए सपञ्चकर क्रियि जारहैदह। पस्तु 
11 4 नष जाता कि हवम कोन द 7 मच्विर चह भ्रूल केसे हुई ?॥ २६॥ 
< श्ि^ 
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अहो सथावदात्मानमनिदित्वैव वै कृतम्‌ । 
व्यर्थं स्वप्ने कृतमिव तदद्य विमृञ्लामि त्म्‌ | २७॥ 
गृहधान्य रान्यधनयोपित्पश्वाद्विकच्च न॥। 
त मे स्वरूपं भवतति त्वनहन्ताधयत्वतः।। २८ ॥ 
सदर्थभूततहेतोदेहोष्टं स्यां हि र्वेधा। 
नूनं क्षत्रियदायादो गौराङ्कष्टं न संशयः॥ २९॥ 
हृन्तया समाक्रान्तास्तथैतैऽपि जना; परे! 
इति निश्चित्य दध्यौ तं देहं राजक्रुमारकः (३० ॥ 
अथ देहस्य चात्मत्वं प्रत्तिषेदुधं प्रचक्रमे । 
अहो कथं देह एष ममतायाः समाश्रधः 1! ३१॥1 
रुधिरास्थ्यादिसद्भातः प्रतिक्षणविकारवान्‌ । 
मम॒ रूपं भवेन्नूनं छिन्तमेतत्तु लक्ष्यते । ३२॥ 
काष्ठलोष्ठसमत्वेन स्वप्नादौ चान्यथा स्थितः । 
नाहं देहोऽनफ़ एव स्यां प्राणोऽप्येष तथाविधः । ३३ ॥ 
मनो बुद्धिश्च नाहं स्यां यत्त एतन्ममेरितम्‌ । 
अतो देहादविवुद्धचन्तस्तदन्य एवे न संखयः ॥ ३४ ॥। 





हाय, अपनी आत्मा को विना पहचान ये सारे-के-सारे काम तो सपने दे किये 
गये कामको तरह्‌ बेकार । अतः अव ओ उतरी आत्ाका अनुचिन्तन करता 
हं ॥ २७ ॥ 

घर, अनाज, राजप्राट, प्रन-दौलत, मौरत भौर परशु तो मेरे स्वरूप नहीं हो सकते । 
येमेरेहो सकते, प्रये नहीं सक्ता, क्योकि यै मेरे आधार नहीं है! २८॥ 

नै" शब्द को तात्प बिलकुल मेरी देदसे है। इसमे कोड सन्देह नहः किम 
क्षत्रिय कुल में जन्म लेनेवा्र गौरवर्ण का राजपूत हँ ॥। २९ ॥ 

येसवलोगदेहकौ भै मानरहैहै। एसा निश्य कर वह राजकुमार अपनी 
देह का आत्मवुद्धि से अनुचिन्तन करने लमा ॥ ३० ॥ 

भिरी आत्माका स्वल्प मेरी देह दहै" इस मान्यता का वह खुद वर्णन करने 
ल्गा। शब वह सोचने लमा मेरी यह्‌ देह मेरी आत्मा का स्वरूप कसे हौ सक्ती 
है? यह तो अपनापन का सहाराहै। हाड, मांस भौरल्हूका समूह्‌ है। हर पल 
बदलने वाटी दै। काठ ओर पत्थरकी तरद्‌ कर कर अख्ग होनेवादी है । इसके | 
अक्तावा सपने आदि के समर इसकी दशा कुछ गौर ही होती है । इसलिए ह देह तौ | 
क" कभी नहीं हो सकती । वची जान, सो वह भीतो एसी ही है ॥ ३१-३२३॥ | 

इमी सरह मन भौर वुद्धि भी म नर्हुः हो सकते, वधोकि इहै तौ मेरा मन जौर | 
मेरी बुद्धि भटे जति ह । इसलिए मसंद ल्प स्ञे-देह्‌ से येकर बुद्धि तक जो कुष्ठ 
ठै, मै" उससे अलग ही दै ॥ ३४॥ | 











[1 
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अहं कदाचित्रास्मीति भातनाभावदेतुततः। 
गव्रेदाश्ं भासमानः स्थित्त एव न संशघः ॥ ३५ ॥ 
भासमानस्य तु मम कैन भानमिति स्पुटम्‌ । 

न हि जानामि तत्‌ कस्मादेतन्न विदितं मया। ३६॥ 
चटादविकं वचक्षुराैमपसते मुवि नान्यतः। 
प्राणस्त्वचा विभात्येव मनौ ज्ञानेन चेहितम्‌ । ३७ ॥ 
एवं बुद्धिः केत च मे भासनं नाविदं त्विदम्‌ ॥ 
अथैषां भासनादेव नात्मा भाषेत मे यदि ॥ ३८ ॥ 
तद्धि नो विम्र्ास्येतांस्ततो मै भासनं भवेत्‌ । 

इति निश्चित्य मनसा जहौ पानसगौचरम्‌ ॥। २९ ॥1 
अथाञपड्यदन्धकारं गां तत्शरणमाचत्तः। 

इदं समाञ््मनो रूभमित्ति निश्चितमानृसः ।॥ ४०॥ 
प्रहर्षमतुलं केशे चाऽ्य भुध्ो व्यचिन्तयत्‌ । 

नुनं॑ पुनः प्रप्यामीत्येवं चित्तं रुरोध वै! ४१ 
न्वं हव्योगेन निरं समचैक्नत । 

तेजः गं 





मनाद्यन्त भास्वरं क्षणमात्रतः । ८२।। 








फसा तो कभी नहीं लगता । दमच्छिष्‌ जतो हेमे्चा जान ही पड़ता 
की वुंजाइश नहीं है। ३५1 
सेकिन “ यह चोधच किससे होता दै ? यहं साफ-साफ जाद्धिर नहीं होतता । 
{र इस्तका पता वयो नहीं होता ? ॥ ३६।। 

दस दुमि्ासे घडे माद्रि पदार्थों को तौ हम ओघं से टी देखते ई, किमीओौरसे 
नदो । चमडीकेचूते चे जान जाली जाती दै। प्रन का ज्ञानात्मकं काम से अन्दाज 
| (या जाता है ॥। ३७ ॥ 

अपने निश्चयात्मक कमे से वबुद्धिका भी बोध होता, किन्तु भात्मबोघ् कसे 
पनाह? च नहीं जानता, क्यौ ? द्धि इनकी जानकारी की वजह षे अत्मा की 
(नकदी मृजे नी मिलती हौ तौ दन पर मव ओँ विचार करना ही छोड़ देता हुं] 
ज सघव है मूङ्ञो जात्माका वोधटहौो जाय । दपर तरह मन भे उट्मेवप्टे सभी 
11 दारो करा उस्ने परित्याग कर दिया ॥ ३८३९ ॥ 

विचारमृक्त होते ही थोडी देर करै वाद उसने घोर्‌ अन्धकार देखा ओर यह समल 
२ उसे अपार हषं हुजा कि आत्मा का यही स्वरूप है । फिर्‌ यह सोचकर किं गभी 
५): क्रु देखना चाहिए; उसमे अपने चंचल मन को हठ्परेगसे क्श मे क्िा। 
1 निरोध होते ही उसने एक पल म ही आक्ठिगन्त रदित अत्यन्त प्रदीष तेजः- 
न्म वेशा ।॥ ४०४२ ॥ 
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्वुदश्चिन्तयासास किमेतदिति वि्मितः। 
अहो पद्यामि विविधं किमात्मानं कृथन्त्विदम्‌ ॥ ४३1 
भूयः पश्यामि चेत्येवं र्रोध स्वमनस्तदा । 
विकीनं निद्रा चित्तं वभौ चिरतरं दृढम्‌ ॥ ४८॥ 
तव्राऽपद्यत्‌ स्वप्नजाटं विचिक्रानेकदशेनम्‌ ! 
अथ प्रबुदधोऽत्यन्तं वरे चिन्तां प्राप महत्तरार्‌ ॥ ४५ ॥ 
किमहं निद्रयाऽऽच्छन्नः स्वप्नान्‌ समवरोकयम्‌ । 
तमस्तेजश्चापि दृष्टमहो स्वप्नात्मको भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
स्वप्नस्तु मानसोल्लासस्तदेतं वर्जये. कथम्‌ । 
भूयो निगृह्य पश्यामीव्येवं निश्चित्य वै दुदम्‌ ।॥। ४७॥ 
रुरोध चित्तं तु हठात्‌ तदेतदभवत्‌ स्थिरम्‌ । 
तदानन्दसमृदरान्तनिमम्न इव _ सोऽभवत्‌ 1 ४८ ॥1 
पुनश्चित्तप्रचलनात्‌ प्रबुदोऽभवदज्ञसा 1 
किमेष भेऽमवत्‌ स्वप्तश्चाऽ्य वा चित्तत्रिश्रमः॥ ४९॥ 
आहोस्वित्‌ सत्य एष स्यादविचिन्त्ं विभातिमे। 
नाऽन्वभूवं क्रिञ्िदपि सूखमाप्तं कथं मया॥ ५० ॥ 
अहोऽस्य सुखलेशषस् तुल्यं नास्त्यत्र किन । 
उं रुषुप्तवन्मूढः कथमेतत्‌ सुखं स्थितम ।। ५१ ॥ 








होश आने पर चकितं होकर वह सोचने लमा यह क्याथा? अहो ! मँ अपनी 
आत्मा कौ इस तरह अनेक रूपों मे क्यों देव रहा हं ।। ८३ )) 

यच्छा, तौ ज किर देलता हूं । यह सोचकर उसने फिर मन का निग्रह किया! 
इम वार्‌ उसका चित्त वेहृत देर तक गहरौ नींद में खोया रहा'॥ ४ ॥ 

द्र हालत मे उसने अपने मे अनेक रंग-विरगे दृदय दे । मनसे नीद कौ छाया 
हस्ते ही वह फिर गहरे सोच भें डव गया ।। ५ ॥ 

क्या नीदमे सते ये सारेसपमे ही दे्ेभे? तव तौ तने जो अन्धकार मोर 
प्रकार देखेयेवे भीतो सपने ही होने चाहिए ॥ ४६॥ 

सपने तोमनकरीही एक क्लरकदै, तो फिर मइ कैसे रोकं १ अच्छा, एक 
बार फिर मनको रोककर ती देखूं । एसा पक्का इरादा कर हटमूर्वेक चित्ति का 
निसेध किया। इम वार उसका सन स्थिरौ गया। वह्‌ मानो हषं के सागरमे 
गोता क्गानै गा ॥ ४७४८ ॥ 

फिर अन्तःकरण गतिशील होने कै कारण स्वभावसे ही वह जगकर सोचने 
रसा। क्या इस वार भी गजे सपना टी हुजाथा या मेरे मनका भ्रमथा अथवा 
यह सच र्यी मृञ्ञेतो संन कु षडा बेदव छुगता दहै । मैने तो कु भी अनुभव नहीं 
फिया, फिरं भुक्ते महु सुक कष्टां से ददुस हमा ॥ ४९५० ॥ 
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नात्र ठत कश्चिदपि लक्षये तत्‌ कथं भवेत्‌ 1 
आत्मावगमनायाऽहं प्रवृत्तोऽप्य्य॒ नाऽविदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
आलमानमन्यच्वान्यच्च पश्यामि किमिदं भवेत्‌ 1 
प्रकाशो वाऽन्धकारो वा सुखं त्राञ्यदथापि वा ॥ ५३ ॥ 
आत्मा भवेन्मम तथा क्रभिकंततस्वरूपकः । 
नाऽन्तमेम्यव भुयस्तां पृच्छामि विदुषी प्रिधाम्‌ ॥ ५४॥ 
इत्ति निश्चित्य द्वारेशमाहूयाजां समाविशत्‌ 1 
स्वसच्निधानमानेतुं ठेमलेलां नृपत्मिजः 1 ५५ ॥ 
अथ प्राप्ता मृहूत्तेन द्वारिकस्य निदेशतः । 
आरुरोह महासौधं मेरुमिन्दरप्रभेव सा ॥ १६१ 
अथाऽपद्यद्राजसुतं श्रियं शओान्तात्ममानसम्‌ } 
निश्चलं निविकार्् संहतेन्द्िथमण्डलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
समीपपरुपसूत्याश्ु तद्विष्टरमूपाणहत्‌ 1 
एकासनोपविष्टायां तस्यां स निमिषा्देतः ॥ ५८ ॥ 








अहो, इम सुव के ठोटे-से-लोरा कण शर सुल कौ तुलना संतर मै किती सख 
1 चीं ह्य ककती! य त महरी नीद सोवाषा। मुहे फिर यद्‌ दुख कंसे 
पठा? ॥ ५१ ॥ 
श्री वजह तो मृ कुछ दिखायी नहीं देती । फिर यह्‌ सव कंते हुभा जैनैतो 
पत्मा का स्वरूप जानना चाहा था, सौ तौ अव तक जान ही नहीं प्रका ॥ ५९11 

दस्र आत्मा को तो नै शख्य-अल्ग रूपोंभेही देख र्हा! दरसल यह्‌ द 
।भा ? अन्धकार, प्रकार या सुख है मधः कुं मौर ही है १॥ ५३॥ 

अयव मेरी आत्मा के ही सिरसिकेवार्‌ ठंगसे ये सव ल्प! दके बरे म 
त कु भौ निक्वय नहीं कर्षा रहा हं । मेरी पत्नी विदुषी है । उसी से चलकर 
{खलं । ५४॥ 

एसा निचय करर राजकुमार ने पहुरेदार को वुलाकर्‌ दैमकेखा क अपने पाच 
ला लानि का हुक्म दिया ॥ ५५ ॥ 

सके वाद पहरेदार से सूचना पाकर पल्मरमें टैग्छला चहं आ गगरी ओर 
प्तराज सुमेरु कै सुनहरे शिखर पर चद्ती वादनी की तरह उस व्य राजमहल 
4) नीवीं संचि पर चदु गयी ॥ ५६ 1॥ 

वहां उसने अपने श्रिय एति राजकुमार को देखा 1 उस्काशरौर भौर मन 
[जक छान्त भे, श्राण स्थिर वे, काम-करोधादि विकार सतम हो चुके वे तथा इच्छिवं 
संयत्त थौ ।। ५७५ 

शी ही उसके पास पटूचकर उसी के निस्तर पर्‌ बैठ गयीं! एक ही म्न 
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उन्मील्य नथने पावे समालोकयदास्थिताम्‌ । 
आलोकरिता श्रियं शीघ्रः प्रणयात्‌ परिषस्वजे ।। ५९ ॥ 
ततः प्राहाऽमृतस्यन्दि सुन्दरं वचनं प्रिया1 
नाध क्रि भवताऽऽ्ुता कच्चित्ते नीरुजं तनौ ।। ६० 
वदाऽ्ूतौ कारणं मे यदर्थमहमागता! 
एवे भ्रियानुयुक्तः स॒ बभाषे स्वात्मनः प्रियाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रिये त्वयाऽनुलिष्टोऽहुं विविक्तेऽत्र समास्थितः । 
विचारपरमः स्वात्मरूपलक्षणहेतवे ॥ ६२ ॥ 
तत्परेणापि चित्न्तु लक्षितं तत्‌ पृथक्‌ किमू 1 
आत्मनः सर्वदा प्राप्तेभासमानत्वतोऽपि च । ६३ ॥ 
असम्यग्‌ भासनच्ान्यभासनस्य निमित्ततः 1 
इति मत्वा निरुध्यान्यभासनं सुव्यवस्थितः ।। ६४ ॥ 
अपश्यमन्धकारच्े प्रकाश्चमन्यदेव च । 
केवचितु सुखं महत्‌ प्राप्तं क्रिमेतद्वद मे प्रिये ॥ ६५ ॥ 
इदमेवात्मनो रूपमथवाऽन्यद्भवेत्‌ क्वचित्‌ 1 
सम्यग्‌ विच्च्यि कथय यथा तमभिलक्षये॥ ६६॥ 








पर उसके बैठ जाने के बाद पलक दापकते सिं खोलकर उसे बगलमे वैदी 
वेसा ॥ ५८२ ॥ 

दैमचूड की अखे ज्यों ही उस्न प्रर पड़ी, उसने बडे प्यार से उसे गते लगा ल्वा} 
फिर अमृत बरसात मीठी वाणी में बोदी ॥ ५९्द ॥ 

स्वामी ! भपने मुले कंयो याद किया ? गापकौ देह तौ तन्दुरश्त है न ? मुज्ञ यहा 
बुलाने की वजह क्या है ? किसलि  यर्हा भायी हं ।। ६०३ ॥ 

पतनी ने जव इस तरह पठा तव उसने कहा -प्रिये तुम्हारा उपदेह सुनकर ओँ 
यहाँ एकान्त मे भात्मद्येन के लिए विचार मे कीन होकर ड गया ॥ ६१-६२ ॥ 

म बिलकुल आत्मचिन्तन मेही ल्या श्रा । आत्मातो हमेशा साथही है! बह 
प्रकाशस्वरूप दै, फिर मुञ्जे उसके अनेक रूप क्यो दिखायी दिथे ॥ ६३ ॥ 

फिर यह सोचकर कि यह गलतत जानकारी द्री चीजों की जानकारी की 
वजहसे ही हईहै, भतः मँ हर तरह क अगुचिन्तनों को रोककर विशकरुल स्थिर हो 
सया ॥ ६४ ॥ 

तव ने अन्धकार देखा, प्रकाश देखा भौर अनेक चित्र देखे । किर महे काफी 
सुख भौ मिला । अब श्रिये ! तुम्हीं बतलामो, ये सव क्याथे ?।। ६५ ॥ 

क्या जात्माका यही स्वरूपहै याकृ मौर? ठीकदढंगसे विवेचन कर यह 
बात मुज्ञे समज्ञा दो । ताकिर्ये भी उसे महसूस कर सकं ॥ ६६ ।। 
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इत्युक्ता साज्त्रवीद्धेमरेषा ज्ञातपरावरा । 
श्यरणु त्रिय प्रवक्ष्यामि समादितधियाऽखिलम्‌ ।॥ ६७ ॥ 
यस्त्वया बाह्यसंरोरै व्यवसामः समेधितः! 
स दभः सम्मतः सर्वैः सुमुख्यश्नातपवेदिभिः ॥। ६८ ॥ 
विन तेन न तत्‌ प्राप्तं केनापि कूलचित्‌ क्वचित्‌ । 
न तत्‌ कारणतामेति तत्प्राप्तौ प्राप्तभावतः | ६९ ॥ 
अप्राप्ताबात्मता न स्यादात्मत्वैनाप्तता कृतः । 
अप्राप्यः सर्वथैवात्मा ग्राप्तिस्तस्य न विद्यते ॥ ७० ॥ 





दूष तरह प्छ जाने पर्‌ परमात्मत्त्व करो जानने वारी हैमलेखाने कहा-- 
„मौ । कै आपको सारा रहस्य समञ्चाती हँ आप प्रावधान हकर सुनें ।। ६७॥। 

आपने ज बाहरी चेष्टा को रोकने की कोश्ि् की वह्‌ तौ बहुत ही गच्छा 
;\ ओर इसे हौ सव आत्मजानी प्रमुख साशचन भौ मानते दै {1 ६८ ॥। 

उक लिना आज तकत किसी को कहीं भी कुछ भी नहीं मिला दै । किन्तु आत्मा 
क पानि करा यह कारण नदीं है, क्योकि अत्मा तो खोई नही, पायी ही है ॥ ६९ ॥1 

दिकेष हेममाला ने परति को समञ्लानेकं क्रममे क्हा--सोज तो उसकी 

री है जो कहीं लो जात्ताहै। जो कभी खोधा दही नहीं उसकी भला खोज कसी? 
त्मा त्तौ निरन्तर है; सोत-जागते, उल्ने-वैठते, सुखमे, दुःख मे--मात्मातो है 
) । ज्ञान ह्यो या अज्ञान, आत्मा क} अस्तित्व अवा है, अरसंदिर्ध है । वस्तुतः उब 
खोजा भो नहीं जः सक्ता, क्योकि वहं खोजने वे काही स्वरूप दै। इस खोनये 
खोज मौर खोजी भिन्न नहीं । लोजको, सवर भातिकौ खोजकौ छोडतेदी 
चेतना वहाँ पहुंच जाती दै जर्हा वह्‌ सदासेदहीदै। 

इन्द्रियो कौ पकड से ऊपर उरकरर, विचारशून्य चित्त की स्थिति में जित्तका 
साक्षात्कार होता दै, वही अनन्त, असीम, अनादि आत्मा दै । 

जीव को अपनौ भज्ञानताके कारण अत्मा कौ खोज" जसी श्रान्ति होती है। 
अतः किसी भी साधन से केवर अज्ञान की निवृत्ति की हीः सम्भावना है। बात्मातो 
सदा उसके साथी दै । यदिः किसी साधनक माध्यमसे आतत्माकौ श्राति मानी 
जायत्तौ फिर घट-पटादविकी वरह जङ़्परिच्छिन्ने मौर भनात्म ही तिद्ध होगा 1 बतः 
क्रिसी साधन का उपयोग अज्ञान की निदृत्ति कै लिए है, अशत्पा की खोज के लिप्‌ 
नहीं । 

द्र आमा को जानने की अखं सन्य! गरहौ शुन्य समाधि है, यही योगदहै। 
चित्त की उत्तियो के विसर्जन से बन्द आसं खुली ह मौर सारा जीवन अमूत-प्रका्ञ 
से आलोक्रित भौर रूपान्तरित हो जाता दै वहां फिर पूछ्ना नहीं होता कि आत्मा 
दमा नहीं ? कहा कैवख जाना जाता दै; वह केवल दशन दै । विचार, वृ्तियां भौर 
चित्त जहां नहीं दै, वहीं दहै मात्मा का दर्शन । 












१२९ त्रिपुरारहरय-ज्ञानखण्डे 


अप्राप्तस्य भवत्‌ प्राप्तिरात्मल्वान्ना्तिरस्त्यतः 1 
तच्चिरोधोऽपि नाप्त्य्थस्त्यत्र पर्य निदर्गनच्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्धकारसमाच्छन्नं क्रचित्‌ तस्य निरोधतः} 
दीपाचंराप्यते प्राप्तमिव लोके यथा तथा॥७२॥ 
यथा कश्चिद्‌ घ्रान्तचिततः कश्चिद्िस्मृतनिष्ककः । 
अन्यचिन्तानिरोषेन समाहिततया पुनः॥ ७३॥ 
आसादयति तन्निष्कं नष्टं प्राप्तं यथा तथा। 
न निरोधोऽतर हेतु; स्यान्निष्काप्तौ तु यथा तथा ॥ ७४ ॥ 
आत्मलाभेन हेतुः स्या्निरोधो बाह्यवस्तुनः । 
त्वया न ठक्षितः स्वात्मा तत्र व्युत्पत्तिवजंनात्‌ ।। ७५ ॥ 
यथा प्रकाञे व्युत्पन्नो रात्रौ राजसभां गतः। 
पश्यन्‌ सभ्यांश्च दीपांश्च न जानाति प्रकाशकम्‌ । ७६ ॥ 
शयृणु प्रिय निरोधान्ते ह्यन्धकारो वरिकोवित्तः 
अन्धकारावलोकादौ रोषभावस्तव स्थितः ॥ ५७ ॥ 








अत्माके साय खौनेया पाने को वातत नहीं हो सकती । यदिवहखोयीद्धैतो 
वह्‌ आत्मा नहीं हो सकती ओर यदि वह दै तो कहां पायौ जा सकती है ? अतः आत्मां 
कहीं भी पायी नहीं जा सकती है, उसका पाना राम्भव नहीं है ।। ७० ॥ 

खोई वस्तु ही पायी जाती दै । आत्मा खोती नहीं, इसलिए पायी नहीं जाती । 
मनकी रोकेभीदसे पाने का कारण नहीं वन सकती । एकर उदाहरण छं ।। ८१ ॥ 

जसे अधियारे घर में रखी वस्तु नही दीखती, दीपक जच्ते ही वहं चीज दीखने 
लगती दै, उसी तरह यहां भी समञ्ञना चाहिए ॥ ५२॥ 

जसे कोई भुखवकड्‌ आदमी कहीं सोना रखकर भूल जाय मौर फिर बाहरी बातों 
पर गौर करना छोडकर मन को उसी पर कन्दति कर सोचते ही वह्‌ मिल जायत्तो 
वह सोना खोकर पाया हज माना जाताटहै। ठीक उसी तरह यह भी समन्लना 
चाहिए । जसे गैर-गौरतलव बातों का खयाल छोड़ना सोना पाने की वजह्‌ नहीं है । 
उसी तरह आत्मा पाने मे भी मनकी रोक्र कारणनहींहै। भाप आत्माकेल्पको 
नहीं जानते है; इसीलिए जापर उसे महसुस नहीं कर पाति हैँ ॥ ७३-७५ ॥ 

रोदानौ से भनजान अगर कोई आदमी रात में किसी दरवार हाजिर हो तो 
वहां वह्‌ दरबासियों मौर चिरागोंको देखते हए भौ रोशनी करनेवाले को नहीं 
जान पाता । ७६॥ 

प्रियतम { सुनिए्‌, आपने अन्तःकरण कौ अनुसंघानात्मक वत्ति को रोकने के 
बाद अन्धकार देखा । जन्तु उस अन्धकार को देखने चे पहले नििकल्पावस्था मेँ 
सारे विषयों के अभावं ेषलूपसेतो मापही रह्‌ गये ये ॥ ७७ ॥ 

विशेष---हमारा चित्त साधारणतः विष्यो, विचारों भौर उनके प्रति सूक्ष्म 
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तं भवं भावय सदा परमानन्ददायकम्‌ । 
अत्र॒ सवे महामोहग्रहु्रस्ताः पराग्दृशः ॥ ७८ ॥ 
अन्विष्यान्विष्य विहृता न तां प्रापृश्च भावनाम्‌ । 
सन्तिलोके शास्त्रविदः कुशलाश्च सुताक्रिकाः ॥ ७९ ॥ 
अनिद्वित्वा भाव्ममूं शौचन्त्येव दिवानिखम्‌ ॥ 
सव्दार्थशिल्यमावेण न द्वि तन्‌ पदमाप्यते॥ ८० ॥ 
यावदन्वेषणं कुर्याद्िचारं वाऽपि पण्डितः 1 
तावर प्राप्यते तद्र यतो न ग्राह्यमेव तत्‌॥ ८१॥ 
ग्वा दुरं न ततु प्राप्यं स्थित्वा प्राप्तं हि सर्वदा 
न॒ तचिचायं विज्ेघमविचाराद्विभासतै ॥ ८२ ॥ 





विचायं से आच्छक्न रहता ह । इन मान्त लहरो कौ करमशः एक मोटी दीवार बन 
जाती दै । यही दीवार हमे स्वयं के बाहर रखतौ है । 

चित्त-दिषयों के प्रति अनासक्ति उसके संस्कार बनने ब्द हौ जतै द । चित्त 
वृत्ति के भरति जाष्कता से उन दृति का क्रमशः विकर्जन प्रारंभ होता है मौर 
नित्तसाक्षी की स्मृति सै स्वयं काद्वार्‌ खु नाता । 

जो वस्तु जहां उदुमम पाती है, उसमे हौ अन्ततः लीन भी होत दै । उद्गम 
विन्दु ही ख्यचिन्दु भी होतः दहै मर्‌ जो उदन दैः जो लव है, वही स्व-स्वल्प भी हे । 

फलतः चित्तवृत्ति के निरोध काल ये विषदोंका सर्वथा अभावहो जाने परजो 
ज्ञानान्न शेप रह जात्ताह, दही आत्मा का देष भाव दै । उसका किसी प्रकार 
निरोध नद्वं हो सक्ता, स्योकि वहु स्वयं प्रकाश दहै। टेदी ही स्थिति में रन्ध्र 
उसकी अनुभूति से भर जाता है । चित्तदृत्ति्यो के विसजेन से ही भात्मसाक्षात्कार 
संभव । 

उस अशेष गुख देनेवाला शेपभाव अर्थात्‌ परम तत्तव पर हमेशा गौर फरमाद्ए । 
समी बहिर्मुख छोग वरहा आकर ही महामोह भे फंह जति हैँ \ वे खोज-खोज कर थक 
जाते है, फिर भी इस भात्र तक पंच नही पाते है ॥ ७८२ ॥ 

संसार भें देसे अनेक शास्त्ता एवं करश्च ताक्रिक दै, नो इस प्रज्ञातस्व की 
सही जानकारी न मिन के कारण दिन-रात शोकाकुल रहते हैँ । केवर शब्दाय 
जान से उस परम पदको नना नही जा सकता ॥ ७९-८० ॥ 

कोर जानी च्यक्ति नन तक नात्मा की खोज या उसके विचार मे लगा रहता दै, 
तव तक उसे आत्मा नहीं पिरुती । स्यौक्रि वह्‌ जानने लायकतोहै दही नहीं ।॥ ८१॥ 

शिशेष--गात्मा को खोजने से पूवं अपने-गायको जानना अनिवायं है । अपने- 
आपको जानते ही जाना जाता है क्रि मव कुछ भौर जाननेको रेषनहींहै। जो 
जाना जा सक्ता दै, बह 'स्व' कंसे होगा? व्हतो "पर'हीहोसकताहै। स्वतो 
बह है जो जानता दै । वहतो न्नाता दै, उसे ज्ञेय नहीं बनाया जा सक्ता है । 
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धावन्‌ स्वमूद्ध॑ल्छायेव न प्राप्यं क्रियया क्वचित्‌ । 
यथा हि निर्मलछादशे प्रतिबिम्बसषसक्रम्‌ ।\ ८३ ।1 
पश्यन्‌ बारोऽपि नाऽऽदर्जं पञ्यत्येवं जनः खलु । 
पश्यन्‌ स्वात्ममहाद्शं प्रतिनिम्बरं हि जागतम्‌ ।॥1 ८४ । 
स्वात्मानं न विजानाति तद्ब्यु्पत्तिविवनज्जनात्‌ । 
यथाञ्परिचिताकासः प्र्यन्नाकाशसंश्वित्तम्‌ !। ८५ ॥॥ 
जगन्नप्रैति चाकरादं तथा स्वात्मस्वरूपकम्‌ । 
नाथ सूक्ष्मदृशा प्य ज्ञानज्ञेयात्मकं जगत्‌ । ८६ ॥ 
तत्र ज्ञानं स्वतःसिद्धं तदभावे न किचन । 
प्रमाणानां प्रमाणं ठदप्रमाणं स्वतो भवतु 1 ८७ ॥ 
ग्रतः प्रमाणानपेक्नमादिषिद्धमतस्तु तत्‌ 1 
सिद्धसाधकभावेन मे तत्सिद्धिः कदाचन । €८ 1 

















जा सक्ता, वहतो हमेशा स्थिर रहुनेरेही 
नुसूति नहीं होती, वहतो वरिचारशुन्य स्थिति 
पंदही जानी जातीद्धै। अक्े अपने किर की छाया दौडकर पकड़ी नहीं ज सकती, 
उसी तरट्‌ किसी क्रिया पे इतौ पकड सभव नहीं ॥ ८२३ ॥ 












एक छोटा बच्वा साफ़ आह्ने मेँ हृनारों परछ्राई देत लेता दै, पर आईने 
देव धातत; उरी तरह ये सामरान्यजत आ्मारूपी आईने मै संसार की 
पर्न देखते हए भी जानकारी नहीं रहने के कारण सपनी मात्मा को ही नहीं देब 
म्हि द ।। ८३-८४द ॥ 





सान से अनजान आदनी आश्मानमे मौजूद परारी दुनिया को देखते हृषु 
शी भाकाञ्च को नहीं जात पाता, उभरीं तर जीव अपन ही स्वरूपकौ जानं नहीं 


श ८५९ 
श्रता | ८५६ ॥ 








स्वामी! आप जराय ान ओर जेय स्वखूप संसार कौ गहरी निशषहते 
1 उसमे नोजानदहै वह त्तौ मपनै-जापमे सिद्धदहीहै। अगरवेहुतदहौतौ 
हीं स्ह सकता ।। ८६१ ॥ 

सस्त प्रमाणो का प्रभागहै, किन्तु सुद किसी प्रमाघ का विषव नहीं| 
अपतरी शिद्धिकै लि उसे किसी प्रमाण की अवेक्षा नहीं है । अतः ब्रह ससस 
है। वेह्‌क्रिसीभी सिद्धिका माधकदहै। इस तरह भी उसकी कभी 
च्हींहो सकती दै ।॥। ८७-८८ ॥ 


















शेख--क्योकि उससे भिन्न किर्नी कौ सत्ता नहीं रहुने कै कारण उसकी सिद्धि 
टो सकती । व्रहनतो किसी काकर्ताहैभौरनक्रणही, जो किसी की सिद्धि 
का साधने या साधक बने 1 
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तत्र विप्रतिपन्नस्य न प्रडनो नापि चोत्तरम्‌ । 
अनपल्लवनीयं तन्महादर्च॑तं भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
तच सर्वं भासते वै दर्पेणप्रतिविम्बवत्‌ । 
देशेन वापि काडेन परिच्छित्तिनं विद्ते ॥ ९०॥ 
तदन्तर्चासमातत्वात्‌ कथं ताश्यां परिच्छिदिः। 
परिच्छेदस्य भान्तु गगने वस्तुभिर्यथा ।1 ९१ ॥ 
राजगृत्र सुष्ष्मदृशा तल्लक्षय निजं वपुः ॥ 


यव सामान्यचैतन्ये जगदेतद्वि राजते \। ९२ ॥ 
तत्समावरेयसंसिद्धया सर्वकर्त॑तमाप्नुयात्‌ । 


तस्प्रोपठकन्ि वक्ष्यामि यतः प्राप्नोति तत्‌ पदम्‌ ॥ ९३ ॥ 
निद्राजाम्रमध्यभाने संविद्धूदान्तरे तेथा। 
मध्ये संनिद्भययोश्च सूष्मबुदटचाऽभिकक्षय ।\ ९४1 
एतत्‌ पदं निजं रूपं यत्‌ प्राप्व न त्िमृह्यसि । 
एतदज्ञानयात्रेण वृत्तं जगरीदृखम्‌ ॥ ९५ ॥ 
नात्र सूपं रसो वापि च॒ गन्धस्पललव्दकस्‌ । 
नदुखंन सुखं वातु न ग्राह्यं ग्राहक न॥| ९९॥ 








जि उस ज्ञान के होने भे सन्देहदै, उत्का त कोद सवाछ्होसकताहै कीर 
न जवाब ही । एक महान्‌ आईने की तरह उसका ज्रिसी तरह न्पिध भौ नही करवा 
जा सक्ता । €९ ॥ 

आने में पराई कौ तरह उसीमे सबकुछ दिखलाई एडतादहै। कि्तीमी 
स्थान भौर समय से उत्ते अक्ग नहीं क्रिया जा सक्ता दै ॥ ९० ॥ 

क्योकि ये जगह शौर समस भी तो उभौ पे दीत रहे, फिर दरसशरे उनक्ता 
अलगाव कंसे संभव हो सक्ता? इसमे उनक्रा मलगाव तो उपीतर्ह्‌कादै 
सये घटादि मँ आका के अलयाव का बोध होता हौ ॥ ९१॥ 

राजकमार ! गहरी निगाहसे जाप जराञपने उगारूप परत्नो गौर्‌ करे । 
विकल उस सामान्य चैतन्य ज्ञान पर हौ सारी दुनिया टिकी है॥ दस्‌ 1 

उस प्ररम तत्त्व के साध अभेद की अगुशरुति पक्क दौ जानै परर जीव परमात्मा 
कै साथ तल्मघता प्रा्तकरचेताह) मँ भापको उसे पाने की जगह जतत 
ताकि आपको उस्र परम पद की प्राचि हो सके । ९३॥ 

नींद रौर जागरण के बीच की अवस्थां, मनक एक विचार को छ्ोटकर 
दुसरे विखार पर्‌ जाने के वीच की स्थितिम ओर दो तरह के अनुचिन्तनयं के बीच 
मे आप सूम बुद्धि से उस एरमतत्व की अनुभ्रति पाने कौ चेष्टा करं ॥| ९४१ 

यह्‌ स्थिति ही अपना बसली खूप है, जिसे पाठेन पर जौव मोह मे नहीं पड़ता । 
इसकी जानकारी के अभावमेंही विश्च केप्रपंच का प्रसार दै ॥ ९५ ॥ 
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सर्वाश्रयं स्वरूपमपि सर्वेविव जितम्‌ । 

एष सर्वेश्वरो धाता विष्णुरीशः सदाशिवः।। ९७ ॥ 

पड्येषदन्तः संरुध्य स्वात्मानं स्वात्मना सता । 

त्यक्त्वा वहिः प्रसरतामन्तः प्रस्रणोद्यतः ॥ ९८ ॥ 

त्यवत्वा पड्यामीति भावमन्धवच्निश्चरात्मना । 

दशेनादजञेने त्यवहवा योऽपि सोऽसि द्रुतं भज ॥ ९९ ॥ 

इत्युक्तः प्रियया हमचृड आलक्ष्य तत्‌ पदम्‌ । 

चिरं विश्रान्तिमालभ्य बहिषिस्मरणं ययौ ॥ १००॥ 
इनि श्रीज्ञानखण्डे हेमचू डविश्रान्ति्नवमोऽध्याषः । 





अत्माकेइस स्वरूपमेनकोर्टरूपदै, नरम; न कृचगंधदहै ओौरन स्पर्शा; 
यह॒नको्शब्ददै, न सुखहै ओरन दुःखः; यहनतोम्राह्यदहै भौर न म्राहक 
ही ॥ ९६॥ 

यह्‌ सवका आधार ओर्‌ सथलू्पमें होने पर भौ सवते अक्गहै। वही सन 
कामाच्क्िरै, यही जब्रह्यादै ओर यदी विष्णु तथा तदाशित्र है । ९७॥। 

अपनी मन:स्थिति को योड़ा रोककर अपनी पवित्र आत्मासे ही अपनी जात्मा 
कोतो देखे । चित्तकै बाहरी फैलाव को रोककर उसे भीतरक्ती मोर मोडनेका 
प्रयास तो कीजिए ॥ ९८ ॥ 

फ देखता हँ इस विचार को छोडकर बिव्बुल अन्धे की तरह भचल चित्त 
होकर देखने आर नहीं देखने के चिन्तन को भी छोडकर माप जौ कुछ है, शीघ्र उसी 
खूप में स्थिर हो जाय ॥ ९९॥ 

विश्चेष - निविचार परम चैतन्य का साक्षात्‌ ही आत्मा । वही साधना 
सार्थकदहै जो नि्िचारणाकी भोर दहै । जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ावस्था कै विकल्पों 
को छोडकर इन तीनों का साथी भौर इन तीनों से विलक्षण तथा तीनों मे अनुगत 
जो सामान्य चैतन्य ल्प तुरीवदहै, यही जाप दँ । अत्तः उसी असली आत्मस्वरूपं 
भप स्थिर हो जाइए । 

प्रिय पत्नी के इस तरह समज्ञाने पर हेमचरूड ने उस्र आत्माके स्वरूप का स्पष्ट 
अनुभव क्रिया । इन्दियग्राह्य बाहरी विषयों को वह विचकरुल भूलकर वहत दिनों तक 
निविकल्प समाधि मे लीन हो गया १०५ ॥। 


नवम अध्याय समाप्त । 


दशमोऽध्यायः 


अथाप्पख्यद्धेमेखा प्रियं प्राप्तपरस्थितिम्‌ । 
न चाख्यत्परपदात्‌ ततः सोऽपि मृहूर्ततः॥ १॥ 
प्रबुद्ध उन्मील्य नेत्रे सोऽपर्यत्सप्रियं जगत्‌ । 
भूयस्तत्पदविश्वान्तिमीहमानोऽतिवेमतः ॥ २॥ 
नेत्रे निमील्यद्‌ यावदत्रवीत्‌ तावदेव सा। 
प्रियं दृस्ते समादाय सुधासुन्दरभाषिणी'॥ ३॥ 
नाथ क्रि ते व्यवसितं ब्रूहि नेत्रनिमीलनात्‌ । 
उन्मीलनाद्रा कि स्यात्ते राभालाभौ समीरय । ४॥ 
उन्मील्य न प्राप्यते करं निमील्य प्राप्यते च क्रिम्‌ । 
तन्मे बरूहि प्रियतम श्रोतुमिच्छामि ते स्थितिम्‌ ॥ ५॥ 
एवं पृष्टस्तया प्राह मदमत्त इवाल्सः। 
अनिच्छन्नपि वक्तुं तामालस्यभरमन्थरः॥ ६॥ 
प्रिये विश्रान्तिमत्यन्तं प्राप्तवानस्मि वै चिरात्‌ । 
न बाह्ये दूःखभूविष्टे विश्चमोऽस्ति क्वचिन्मम ॥ ७ ॥ 





( सभी तस्वज्ञ हो गये ) 

इसके वाद हैमलेला ने देखा क्रि उसके पति को जव भआत्मपद कौ स्थिति मिल 
गी तव उसने भी उसे कुछ देर तक उक्ष पद से विचन्लित नहीं किया ॥ ¶॥ 

फिर उसने बड़ी होचिपारी चे अपनी ओं खोलकर पत्नी के साथ सारी दुनिया 
कोदेवा। किन्तु ज्यो ही वह फिर आंख वन्द कर उसी परम पदे चैनपानेकी 
चेष्टा करने लगा तत्र जल्द ही हेममाला ने उस्तकरा हाय धामकर अमृत-घुली मीठी 
आवाज में कहा--॥ २-३॥; 

स्वामी ! त्रतलाइए, अव आपका निचार क्या है ? कहिए न, इसे तरह जख मुंदने 
याख्लोलने से आपकी क्या नफाया नुकसान होता है?॥४।। 

श्रिय ! ओ आपके बारे मे जानना चाहती हं । अखं बन्द कर लेने षर आपको क्या 
सुल भिता है ओर खुटी रखने पर क्या नही मिलता है ? यह मूक्े वत्तला दे ॥ ५ ॥ 

अलसाये मन के कारण उस समय वह कुछ सुस्त हो रहा धा । प्रत्न के सवाल 
का जवाब उस समय नहीं देना चाहते हृष्‌ भी एक मतवाले कौ तरह उसने कटा ॥६।। 

प्रिये ! मृङ्ञे आज वहत दिनो के बाद बड़ी शान्ति मिली दै + भव मूङ्ञ दुःखभरी 
इस दुनिया के बाहरी जंजाल में कही शुल-चैन नहीं मिलन्ना ॥ ५७ ॥ 





१२६ त्रिषुरारह्य-ज्ञानखण्डे 

अलं तऋजीषरोमन्धप्रायव्यवहतेवं्हिः । 
दोर्माग्यान्धौ नाद्य प्रावदविदं स्वरात्मसत्सुखम्‌ ।॥ ८ 1 
यथा कश्िदटन्मिक्नां निधानं स्वं न वेद वै। 
त्राह स्वसुखाम्नोधिमविद्धित्वा पुनः पृतः॥९॥ 
सुखं वैषयिकं श्रेष्टं दुःमद्ाभिसम्प्टृतम्‌ ॥ 
विद्ुद्रिक्यनं मत्वा स्थिरं तत्परतावशात्‌ ॥ १०॥ 
दुःखैरभिहतो नूनं विश्रान्ति न तु लब्धवान्‌ । 
अहो जना दुःखपुखवििवेकल्ञानवजिताः॥ ११॥ 
सुखाधिनो दुःखसद्धुं सखिन्वन्ति मूधा पदा । 
तदं दुःखभोगेन = स्वयत्नासाद्वितेन वै ।॥ १२।॥ 
प्रिये कृषां मयि कुरु प्रार्थयामि कृताज्ञलिः। 
वरिश्रान्तिमभितव्राञ्छामि चिरं स्वस्मिलूसुखात्मनि ॥ १३॥ 
अहो दैवहता भासि ज्ञात्वापि त्वमिदं पदम्‌ । 
तद्धिश्रान्ति परित्यञ्य मूधा दुःखाय चेष्टसे ॥ १४॥ 
इत्युक्ता सा श्रियं प्राहु स्मपित्वेषन्मनीषिणी । 
नाथ तै तन्न विदितं पदं परमपावनम्‌ ॥ १५॥ 

















दुनिया का यह बाहरी जंजाल गन्ने की दढ चूसने कौ तरह रसदहीन है । दृसकी 
अव मुज्ञ कोई जरूरत नहीं है । अपनी वद-करिस्मत कौ वजह ततो अधाहौ गया था, 
दुखी मे जाज तक आतमस्थिति के इम मच्ते सुव कौ अनुभूति ते वंचित रहा 1 ८ ।। 

अपने घरमे रमे खतराने मे अनजान को मादमी भीष मागता हो, उरी तरह 
चै अपने आत्मानन्दसागर्‌ को चिना जाने वार.त्रार आकादागें छिटवने वाटी विजली 
की तरह क्षणिक, बुनियावी दुःख से बासना-सूव को ही वहत जच्छा ओर मजतूत 
समञ्जता रहा ओर उसी के पचे दिन-रात व्ठगा रहने के कारण असी सुया चैन 
नसीवन हो सका ॥ ९-१०द॥ 

ताज्युव की वातत है, वहत सारे लोग भली-वुरी वस्तुका सहीज्ञाननहोने की 
वजह्‌ से सुख पाने की चाह रहने के वाथजुद वकार ही वरहुन सारी दुःख वस्तुओ को 
ही इकट्ढा करते रहते हँ । अतः बने ही प्र्ासतसे प्राप दुःखभोगों कौ अव मुञ् 
कोई जरूरत नहीं रह गयी है ।। ११-१२ ॥ 

श्रिये! मँ हाश्र नोड़कर्‌ तुमसे विनती करता हूं । मुह्य पर तुम दयाकरो) 
अवतो घात्मा के आनन्दसागरे ही दिन-रात गोता छगाये चैन से रहना 
चाहता हँ ।। १३॥ 

अरी! तुम तो मुङक्ञे बड़ बदकिस्मत नान पडती हो, क्योकि तुम इस आत्मानन्द 
को जानकर भी इसके सुख को छोड़कर बेकार ही दुःख भोगने के किए तुम दुनिया 
हारी भं गी रहती ष्टो ॥! १४॥ 

















वशमोऽश्यायः १२७ 


यत्र स्थितान मुह्यन्ति पण्डिताः पावनाश्चयाः। 
तत्पदं दुरतस्तेऽस्ति भूस्थस्येव नभस्तरप्‌ ॥ १६॥। 
त्ववा क्रिचितमुतरिदितं भवेदविदितोपमप्‌। 
निमील्योन्मील्य वा नेत्रे तत्पदं न समीक्ष्यते ।। १७॥ 
अकरत्वा वापि छृत्वा वा न तल्कभ्येत किचित्‌ । 
अगत्वा चापि वा गत्वा न तदासादयेत्पदम्‌ ।। १८ ॥ 
निमील्य कृत्वा गत्वा वा प्राप्तं पूर्णं कथं भवेत्‌ । 
यवाष्टकमितेनैव पक्ष्मणोन्मीलितेन तु।\९९॥ 
अन्तर्हितं यदि तदा ननु पर्णं भवेत्पदम्‌। 
अहो ते मोहमाटात्म्यमाश्र्यं किमहं ब्रूवे २०॥ 
यस्मिन्‌ ब्रह्याण्डकरोटीनां कोटयः कोणसंस्थित्ताः । 
पष््मणोऽद्खलिमानस्योन्मीलनात्‌ तत्तिरोद्धितम्‌ । २१ ॥ 
शृणु राजकुमारैतत्तत्त्वसारं वदामि यत्‌ । 
यावद्‌ ग्रन्धितिभेदो न न तावत्पुखम्च्छत्ति ॥। २२)॥। 
ग्रन्थयः कोटिञ्चः सन्ति मोहुरजञ्जुविवत्तिताः 
तत्र स्वरूपासंवित्तिर्मोहिरज्जुख्दीरिता ।। २३ ॥ 





प्ति कै एेखा कहने पर भले-वुरे की सही पहचान रखने वाली उसव्रालाने 
भृस्कराति हृष्‌ कहा --मेरे जीवन ! जभी आपको उस्न पवित्र पदके वारम पताही 
तया चला दह ?॥ १५॥ 

पव्रित्रहदय पण्डित जन जहाँ पहंनकर्‌ पूनः मोहग्रस्त नहीं होते, वह प्रवं तो 
भापकरे लषु अभो उतनाही दूर ह जितता धरती पर्‌ के लोगों के किए आकाल ॥१६। 

आपने जिमे ठीक समज्ञा, वहतो नहीं समक्नने के बरावर है । वहपदतो पौ 
षो लोलने वा मदने से नहीं दीखता ॥ १७॥ 

कुछ करनेयान करने भी वह पदे कभी नही मिलता जयदा कहींजाने धा 
ग जानैसे भौ उस पद कौ प्राप्नि नहीं होती दै॥॥१८॥ 

जौ चीज आँखें मदने से, कुच करनैसेमाकहींजानेसे ही मिलती ई उसे रला 
पराया भरपूर कैसे कटा जा सकता है? भाठनजौ की छोटी प्रल्क खुलत यदि कोद 
पस्तु माधबहो जयतव तो वह्‌ अच्छा पुणंषद' हुभा? ताज्जु्की वाततो 
ण्ह कि आपके मोह की महिमा भी विलक्षण दहै । इस विस्मयके बारेमेैक्षा 
चौं ?॥ १९-२० ॥ 

जिसके कोने मे करोड़ों ब्रह्माण्ड छिपे है, वहं परम पद मात्र एक छोटी पलक फः 
सुते ही हौ जात्ता है ?॥ २१॥ 

सुनिए्‌ राजकुमार । असच्ित क्या है? मै आपको बततलाती हं । जब्र तक दिल 
कौ गाठ नहीं खुलती तब तक आत्मा का अनन्द नस्रीव नहीं होता ॥ २२ 


१२८ तरिपुरारहस्य-ज्ञानण्डे 


यत्र ता प्रन्थयः सन्ति विपरीतग्रहात्मकाः। 
तत्राद्या देदमुख्येषु भवेदात्मत्वनिश्चयः |! २४॥। 
यद्रलादेष संप्नार आततो दृष्यरतिक्रियः। 
तथा जगल्यनात्मत्ववृद्धिभनिसमाश्चये ॥ २५ ॥ 
एवं जीवेश्भनेदादिनिश्चया म्रन्थयो मताः 
एतच्चिरात्मुदभूतं शरुयः संवत्तितं च वे॥ २६॥ 
ग्रन्थिरूपसमापन्नं पुरुपः पालिततस्तत्तः। 
तद्प्रन्थिविसरंसनतो वन्धान्मृक्तिः समीरिता । २७ ॥ 
यत्त्वं निमील्य नेत्रे स्वे पदमासादयस्यलम्‌ । 
तत्पदं निजरूपं ने शुद्धसंविदनुत्तरम्‌ | २८॥ 
तदेवाखिलसंसारचिवरादर्शतलं मटत्‌ । 
कदा क्व फेन रूपेण नास्ति तन्मे निरूपय ॥ २९॥ 
यदा यद्रूपतो यष्मिन्नेति बूः स्वसंविदम्‌ 1 
तहि तत्कार्देशादेर्वन्ध्यापृश्रत्वमेव दि॥३०॥ 





धोयेके इय धागे म करोड़ों गरं पड़ी दहै भौर अपनी अत्मा की सही पहचान 
न होने देने क्राकारण गरही मोद कौ डोरी द्रै।। २३॥। 

इममे ओ उल्टी पकर व्रारी गा हैँ उनमें मवसे पहली है -देहकोही अत्मा 
समने कौ भरूल ॥ २४ ॥ 

जिसके कारण इम दुनिया का इतना वड़ा फकाव है, जिससे चृहकरारा पाना व्रडी 
मुदिकक है भौर यह तो आईने म परार्दकी तरह केवल आभाग के गाहारे टिके 
इस दुनिषा मं अनात्मवुद्धि अथु जडइत्व का बोध होना दै ।। २५ ॥ 

दसी तरह जीव ओर ईश्वर मे भदनृद्धि प्रभृति अनेक गां मानी गयी द । अपने 
असली रूपक पहचान कै बारे में यर नासमन्नौ शरू मे ही वैदाहरद्‌ गौर 
बार-बार उलक्करर गा वन गयीं । इसी में आदमौ वंघाद्ै। इ गाठकैकटने षर 
ही जीव की बन्धन से मुक्ति कटी गी है ।। २६-२७॥ 

अपनी आंखो को मूंदकर आपने जो भी कु पायाद, वहतो आपका ही अपना 
रूप टै) आपने आत्माके समस्त निरोधी पदार्थो का वर्जन किया ओर उसके बादजो 
कुछ देव बचा वहं खाच्सि चेतनाहीतोटहै॥ २८॥ 

यही चेतना सारी दुनिया दो तसदीर को प्रतित्रिम्वित करनेवाटी विशाल आईना 
है। मूङ्ञे केवल माप इतनादही बतलादे, वह्‌ कव, करां भौर किच स्पे 
नहींदहै?॥ २९॥ 

आप जहाँ, जिस ल्पे ओर जितत जगह अपनी इस चत्तना की कमी बतला्येगे 
बहु जगद्‌ भौर स्मय तो भनहोनी बात कौ तरद्‌ पूरी सिद्ध होगी ।1 ३०॥ 








दशसोष्णषः १२९ 





प्रतिचिन्यो निरादर्थो सथा नाथ्‌ त्रैव तत्‌ 1 
तस्मान्‌ तस्कदसन्त्यागान्रास्ति कूक्ापि क्रिखने ॥ ३१1) 
त्तं नैवोन्मीलखनैन फरिमन्तदिततामिशाद्‌ । 
याव्रदेवं व्रिजानामीत्यैवं सरच्िर्दृदा भषेत्‌ | ३२॥1 
तावन्न तत्पदं प्राप्तं यत्प्राप्तं र्यान्नि तदद्भेत्‌ 1 
निभीच्यीन्पील्यवा नैते फन््रातं सन्यसे पर्य्‌ ।। ३२३ ;' 
तञ्च पू्णप्रदं ्ररमातु परिच्छेदात्‌ द्रिघाितः। 
वुत्र नाथ महासंङित्ास्ति काखानलप्रा ।} २४ ।। 
रवाह्मीकरोति यानत्पकल्पनैन्ध्रनसन्दयम्‌ । 
न ते कन्तव्यरसंनेषो विन्नाय परमं पदर ॥ ३५॥ 
त्यज म्रन्धि सन्निरुध्य पर्यामीतिं हद्धि स्थिताम्‌} 
इदं नाहमिति ग्रन्धिुन्मट्व परां दृढाम्‌ ॥ ३६॥ 
































ी तरह अधनी 
भी दुद तद 
गौ सकता ॥ ३१३॥ 


भो भ माच्कि ] जसे खाने के दिना पर्छ 
[ना के जिना वे सव-के-सव टह) शलः आत्मान न रहन 
शना । पनी स्थिति चं शधि खोलने यापूंदने मेधाय 





प्र्‌ क 











अव्र तकये गट मजलूत वनी जेनर तक आप यहु सचते रगे करि इस प्रप्रास्‌ 
५ पने अपती अत्माकोपा तक वह न्तीं शिल रवतत दै । क्योकि जो 
1 शी प्रयास यै मिती दै, वह्‌ आत्मा नीं दही रक्ती ।। 
आख लोचनै या परदनेवे 
11 कि उका तौ क्रियवियेषरो 








1 
प णाना सम्वनै रै ह्‌पूर्णं पद नहीं द्वौ सकता) 


नतां है ॥ 3३9 
ताद ॥ ३३३॥ 








सय दु निग लानेवाटी कालर्यी आग की तर यष विशा चेतना 
^ पावर सहीद्ै नाथ, जौ इय तुच्छ जखावन न्धी ठेर को अपने दीन कद 
५11 द॥ ३५६॥ 





विशिष-- स्वयं केद्वारा स्वयं काज्ञान दती महासंविदु है, पूर्णं या शुद्ध चेतना दै । 
| वामेन कोर ज्ञाता ष्ोताह जीर न जेय, माच्रज्ञान की शुद्ध चक्ति ही शेष 
९.१ जात्ती है । उसका स्वयं से स्वयं का प्रकाशित होना प्रज्ञाया चेतनादै। जानका 
1; स्वयं पर वलौट आना मगुष्य-चेतना की सबहो बड़ी क्रान्ति है) इय क्रान्तिसेही 
५।१प्य स्वयं ये सम्बन्धित होता हे ओर जीवन के प्रयोजन ओर भधेवत्ता का उसके 
५५ उदुषाल्न होता है । अर्थात नत्र यह्‌ चेत्तना उदित होती है तौ सारी दुनिया 
पी ती तरह प्रतीत होने छ्यत्ी दै! इतसे अमन कोद देश रहता है ओरन कोई 
1.4; सव कुछ तन्मय हो जाता है। 

उम आत्माको जानने के बाद अब आपकी कुदटभी करने को वचा नहींदै। 
॥ अधनी चिततदृत्ति को रोककर हृदय मे मौजूद उस आत्मतच्वसे मुलाकात 

सन्नि 





१३० त्रिपुरारह्स्य-जञानखण्डे 


पश्य सव॑त्र॒ चात्मानमखण्डानन्दनृंहितम्‌ । 
पदयात्मन्यखिकं लोकं दपेणघ्रतिविम्बवत्‌ । ३७ ॥ 
सर्वैत्राखिलमात्मानपिति भूयो न भावयन्‌ । 
शेषमभ्युपगम्यान्तःस्वस्थो भव निजात्मना ॥ ३८ ॥ 
इति ब्रियोदितं श्रत्वा हेमचूडः सिताशयः। 
विदित्वा पूर्ण॑मात्मानं सर्वेत ध्रान्तिवर्जितः॥ ३९॥ 
क्रमात्‌ पूर्णसमावेश्ासादनात्‌ स्थिरभावनः। 
विहरन्‌ सर्वदा देमटेखादियुवतीगणैः । ४० ॥ 
शारान्‌ राज्यं समृद्धं स्वं जित्वा शतरुगणं रणे । 
शास्त्राणि श्रावयन्‌ प्चृण्व्जयन्‌ घनसचचयम्‌ ॥ ४१॥ 
अश्वमेध राजमूयाचर्यजन्‌ क्रतुमुख्यकैः । 
वर्षाणामयुते द्रे वै जीवन्मुक्तो भुवि स्थितः ॥ ४२॥ 
जीवन्मुक्तदशासंस्थं निशाम्य तनयं नृषः। 
मुक्ताचूडउश्च तद्भ्राता मणिचूडोऽप्यचिन्तयत्‌ ।। ४३॥ 
किमयं पूर्ववन्नेह लक्ष्यते सर्वथा किल । 
सुखे न हृष्यत्यत्यन्तं दुःखे नोद्रिजते तथा ॥ ४४ ॥ 





कररहाहु'-- इस गांठको खो दीजिए । र यह नहह" -- यह गाठ भौ बड़ी 
मजनतून है, इसे भी काट डालिए ॥ ३५-३६॥ 

हर जगह उस आनन्दमय अखण्ड आत्मा को ही देखिषु । दुनिया के सारं जंजालों 
को आईने मेँ प्रतीत होनैवाडी परछाई की तरह अपनौ आत्मा में चमकते देखिए ॥३७।1 

हर जगह केवल आन्माही रै- दसा खयाल भी मत कौजिए्‌। इस तरह सारे 
विनारों को छोडकर जौ शेप रह्‌ जाय, उसे ही अपना असली रूप मानकर उसमे 
स्थिर हो जाइए ॥ ३८ ॥ 

अपनी पत्नी का भाषण सुनकर हैमनचरूडे का मन बिल्कुल पविच्रहो गया। 
आत्मा को सव जगह पूरा समञ्ञ कर उसके मनकीसारी भरल द्रूर हो गरु । ३९।॥ 

उस परवरदिगार के असटील्त्पमं धीरे-धीरे उसके मनकी स्थिति स्थिरो 
गर्द । अव वह हमेशा हेमकेखा प्रभृति युवतियों कै साथ रतिक्रीड़ा करते दए, दुदमनों 
को ल्डा्दृके मैदानमे पराजित करते हृ, प्रभत्वसम्पन्न राज्य का स्लासन करते 
हए, शास्व सुनते-सुनाते हृए, संचित धन से अश्वमेध, राजसूय जसे बड़े-बड़े यज्ञ करते 
हए, बौस हजार साख तक जीवन्मुक्त अवस्था में इस धरती पर रहा ॥ ४०-४२ ।। 

अपने वेटे को जीवित दशायें ही मत्मजनान द्वारा सांसारिक माया-वन्धनसे 
छदे, वीतराग देखकर राजा मृक्ताचरूद ने भौर उसके छोटे भाई मणिनूडनेभी 
विचार किया ॥ ४३॥ 


दशमोऽध्यायः १३१ 


छाभाटाभौ रात्रुभित्रे साम्पात्पदयत्ति वै वृत्तः। 
करोति राजकार्याणि नस्त्रद्रद्धमण्डले | ४५ ॥ 
काविरायनपायीव सदा मत्तोऽभिचलक्ष्यते। 
सदान्य्र गतस्वान्त इव क्रत्यङ्कुरोत्यलम्‌ । ४६ ॥ 
तत्केन देतुना चेति तमासाद्य रहः क्वचित्‌ । 
अपृच्छतां देमनूडं कुत एवं भवानिति 1 ४७॥ 
तततः स्वरिथतिपाचख्यौ हैमनुडस्तयोः क्रमात्‌ 1 
तावुभौ श्रानुपितरौ दहैमन्डेन बोधितौ।। ४८॥ 
आरादितपरतत््वौ जीवन्मुक्तौ वरभूवतुः। 
अथ मन्त्रिगणोऽप्ेवं राज्ञः श्रुत्वा जगदुगतिम ॥ ४९ ॥ 
विचार्यं स्वात्मनो भावं ज्नातजेमोऽभवत्तदा + 








एवं वि्ञालनगरे क्रमेणैव परस्परम्‌ ॥ ५० ॥ 
उपदेशाद्विदुः सर्वे तत्त्वतमावाल्गोपकराः। 
नरा नार्थो बाचवृद्धा दासा दासीमणा अपि॥ ५१॥ 
जातजनेयास्त्यक्तदेहाहम्भावा अभवन्‌ खलु । 
न तत्र कस्यचित्कामःक्रोधोवा लोभषएववा।॥५२॥ 





भर यह हैमचरूड पहले कौ तरह बिलकुल दिखायी नहीं देता, इशकी वजह क्या 
` ` हन तो सुख में ज्यादे खुश होता बौरन दुःख में उदास ही होता है ।५४॥ 
भव यह नफा-नुक्सान ओर दोस्त-वुदेमन को विलकरुल बराबर की नजरसे क्यों 
"4 गाद? साजकल राज्यका सारा काम यह रंगभूमिमें नाटककेषत्रकौ 
1. निभा रहा दहै ॥ ४५॥ 

गहे एक शरावी की तरह हमेशा अपने-भाप में मस्त दीखता द । यह्‌ भपने समस्त 
"ब का सही ढंग से निर्वाह करता है, पर लगता दहै जैसे इसका मन॒ इससे भिन्न 
॥1 भौर टिकाहै॥ ४६१ 

सकौ वजह क्या है ! यह सौचकर एक दिन एकान्त मेँ उसने हैमनूड़ से पा - 
111 ठत तुम्हारी कसे हर्द ? ॥ ५७ ॥ 

५ पतर ने उन दोनों को स्िलसिलेवरार ढंग से अपनी सारी स्थिति के बारेमे तव 
11 दौ । हैमन्रूड के बोध कराने पर उसके परिताओर चाचा दोनो ही उस परम 
1. । नो पाकर वीतरायौ बन गये ॥ ४८१ ।। 

;" त्तरह फिर मंत्रियों ने भी राजासने दुनिया के असली रहस्य को समज्ञ लिया! 

1:11 भरी माहमतत् पर विचार किया । फिर दप सम्बन्ध मँ जो करु जानने लायक 
111 "|, उन्दँ जान च्या ॥ ४९२ ॥ 
स्ट उस मशहूर शहर में बच्चे से लेकर ग्वाल तक क्रमशः सब एक-दुसरे 
॥ ^1)॥1 लेकर आस्मतत्वं को समञ्च गये ॥ ५०३ ॥ 
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अनाहूतोऽस्ति वारस्य स्थविरस्यापि वा क्वचित्‌ 1 
आहपतक्रोधका माव्य वहारपरायणाः ॥ ५३ ॥ 
बाल माता वेरयति परतत्त्वस्य वा्तंया। 
दासा दास्यः स्वामिनं स्वं सदा परिचरन्ति वै ।। ५४॥ 
पररतत्त्वपरैर्वा््ाहिरन्तः परस्परम्‌ । 
नटा नाटचं वितन्वन्ति पारैस्तत््वप्रसङ्गजैः । ५५ ॥ 
विवेकवातोपिरमं वचो मायन्ति गायकाः । 
विदूषका दूषयन्ति लोकव्यवहति सदा ॥ ५६ ॥ 
शास्त्राणि पाटयन्ति स्म विद्वांसः पाठकान्‌ जनान्‌ । 
प्रतत्त्वविचा रारुदाइरणमण्डलेः ॥ ५७ ॥ 
एवं तत्र नरा नार्यो दासा दास्यो नटा वरिदाः। 
भृत्या भटा मन्त्रिणश्च शित्पिनो वारयोषितः ॥। ५८ ॥ 
सर्वे वेदितवे्यास्ते विश्लालनगरेऽभवन्‌ 1 
प्राक्संस्कारबलेनैव व्यवहारपरायणाः ॥ ५९ ॥ 
ने संस्मरति संवृत्तं शुभं वाप्यशुभं तथा । 








आओौरत-मदं, बच्चे-दरढ, नौकर-नौकरानी भी जानने लायक बातों को जानकर "यह्‌ 
देहदहीर्ज हू" इसे दुटकारा पा लियि। वहां वच्चेसे दृढे तक सव काम, क्रोध भौर 
लोभे चयुटकाराप्रा चयि । अधने काम-करोध को संयत रखकर ही ये सब दुनियाके 
व्यवहार ऋ सम्पादन करते ये ॥ ५१-५३ ॥ 

माँ भपने-अपने बच्चों को उस परम तत्व की बातोंसे ही मन को बहलाती थीं। 
नौकर्‌-चाकर भौ उस आत्मतत्त्व की चर्चा करते हुए ही माल्किकी सेवामें लगे 
रहते थे । अभिनेतागण तात्त्विक प्रसंग मर्थातु मोह, विवेक, जान जैसे पा्रसेही 
त्रभिनय करवाते ये 1 ५४.५५ ।॥ | 

गवये वितैकसे भरे गीत ही गाया करतेये। मस्र लोकाचार की खिल्ली। 
उडाया करते ये 1 ५६॥ 1 

विद्रान्‌ गरु छात्रों को आत्मतत्त्व के विचार-पोपक उदाहरणों से भरे शास्त्रों क| 
अध्ययन कराते थे ।! ५७ ॥} 

इस तरह उस महानगरौ के ओरत-मर्दे, नौकर-नारी, नट, मसखरे, सेवक, 
सिपाही, सचिवे, कारीमर ओर वेश्याएं जानने योग्य आत्मतत्त्व कौ जानकारी म 
करी ॥ ५८३ ॥ 

अपन पूर्वे संस्कारों कै मुताविक लछोकाचार करते हुए भी उन अपने-अपने कामों 
मे मंगल या अमंगल का बोध नहीं होता । अर्थात्‌ उनकी सारी क्रियाएु बच्चों 
काम की तरह बिलकुल प्राकृतिकं होती थीं '। ५९ ॥ 


4. 





दश्चमोऽध्यायः १३३ 


सिष्य नानुसन्धत्तं हर्षश्लोकादिसाधनम्‌ ।॥ ६० ॥ 
वर्तमाने स्मर्येनु हृष्यन्‌ चिद्यन्‌ क्रध्यननिवान्वहम्‌ । 
मधुक्षीव इवात्यन्तं व्यवहारपरो जनः ॥ ६१ 1 
एवेविधं तन्नगरं ऋषयः सनकादयः॥ 
प्रचिद्धविथ्यानगरमिव्याख्पमूनुरागताः ॥६२॥ 
यत्र कीराः प्रज्जरस्था अपि वाचौ वदन्ति वै। 
चितिरूपं स्वमात्मानं भजध्वं चेत्यवजितम्‌ | ६३ । 
नास्ति चैत्यं चितेरन्यद्‌ दर्पणप्रतििम्बवत्‌ । 
चितिष्वेत्यं चितिरहं चितिः सर्वं चराचरम्‌ ।! ६४॥ 
यतः सर्वं चिततिमनु भाति सा तु स्वतन्वतः। 
अतश्िति जनाः सर्वभासिनीं सर्वेसंश्रयाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भजध्वं ्रान्तिमृत्सृज्य चित्तिमातं चुदुष्टयः॥ 
तति श्वोपप्येवमत्यन्तं यत्र वाचो वदन्ति वै॥ ६६॥ 
प्रसिद्धविद्यानगरं तदद्यापि प्रचक्षते) 
एवं तत्र पुरा हमलेखया खु बोधितः । ६७ ॥ 
टेमचुढोऽभवद्िद्राज्जीवन्मुक्तस्तथेतरे । 
स्त्रीबालगप्रमुखाः सवे जाता जातपरावरराः1। ६८) 





फ उस होनी पर कभी सोत्तते ही नदीं जिसको बज्से सृखयादुःख करी कट्पनां 
1 । मोच्य समय नें परसय के बनुसतर्‌ मुस्करते, सुश्च होते, चि होते, गस्सति 


1, र मदहोश वे तरह हमेशा काफी लोकाचार्‌ करते थे ॥ ६०-६१ ॥ 


(का बार सनकादि ऋषि उम महानगर भें पधारे। उन्होने हासे प्रभावित 
11: दुमका नाम 'विच्धानमर्‌' रख द्विया 1 ६२ ॥ 

पा पिजरे तै बद्ध तोते भी पदा करते--"चिन्तन-रुन्य चिन्मात्र अपनी बात्मा 
1) 1) घज" 1 ९३ ॥ 

(ईने से परछाड्‌ की तरह चैत्य पदार्थं चिन्मात्र ते भिघ्र नहीं है। चिन्मात्रही 
1 1 0। (जनि ही्मह्। चिति हौ अखिल ब्रह्माण्ड द। क्योकि दुन सवका रोध 
| गेही होता है गौर चिति स्वयं प्रकाशै 1 ६४६ ॥ 

५: चोगो ! भ्रूल छोड़कर केवलं चित्ति पर नकर रसते हुए सक्को भभावित 
\ ! 4 ।1 लीं ओर सबका आघार चित्ति को ही भजो ॥। ६५१ ॥ 

^ चिदया भी इस तरह बोकती है, वह्‌ धिद्यानगर्‌ जाजी देलाजा 
11.11 ¢ ॥ ६६१ ॥ 

॥ तरह षहके पद हेमटेखा दारा ज्ञान पाने वाला उसका पति देमत् नाम 
11 वत्ता वौतराग राजा हुभा । इसके वाद स्वी भौर बालक तक दतर लोग मी 
1/1 "1 + पलक्तव को जान गे ॥ ६७-६८ ।। 


११४ त्रिपुरारहस्य-्ानखण्डे 
तस्माच्छेयोनिदानं तु सतस्सद्धः प्रथमं भवेत्‌ । 
तस्माद्धेयोवाज्छने तु सत्संश्रयपरो भवेत्‌ ।॥। ६९ ॥ 
इति श्रोमज्जानखण्डे हेमचडोपाख्याने दस्षमोऽध्यायः । 








अतः कल्याण का प्रमुख कारण है--भले लोगों की संगत्ति। इसलिए जि; 
आत्म्‌-कल्याण की कामना हो, उन्हे साधुभं की संगति में रहना चाहिए ॥ ६९ ॥ 


ददाकं अध्याय समाप्त । 


एकादशोऽष्यायः 


श्रृत्यैवं हेमचूडस्य कथामत्यदूमुतां तदा । 
भार्गेवः सन्दि्धपनाः प्रष्टुं समुपचक्रमे ।। १॥ 
भगवन्‌ श्रीगुरो यत्ते प्रोक्तं ज्ञानं महादुमुतम्‌ । 
भाति मे विषमं द्येतदसाध्यं चापि सर्वेतः॥२॥ 
कृथमेतञ्जगदूद्श्यं चितिमात्रस्वरूपकय्‌ । 
अदृष्टं कवं द्येतच्छद्धोपेयं न चान्यथा । २३॥ 
चितिश्चेत्यविनिगंक्ता नानुभाच्या कथन्न । 
नोपपन्नं सर्वथैतत्कथं चित्तं समारुदेत्‌ ॥। ४॥ 
कृपया बोधनीयोऽूमत्र सर्वात्मना खदु । 
इत्यापृष्टो दत्तगुरुरवदद्भयर्गवं प्रति ॥। ५॥1 
श्यणु राम प्रवक्ष्यामि दृश्यत्वं यथास्थितप्‌ । 
एतद्‌ दुद्यमशेषं तु दृशिमात्रं न चतस्त्‌ ॥ ६॥ 
अत्रौपपत्ि वक्ष्यामि श्रृणु स्म्यक्समाहितः। 
एतद्‌ द्श्यं कार्यभतमत्पत्तेरपलम्भतः ॥ ७ ॥ 





( संसार के स्वरूप का विवेचन ) 


हेमन्रूड कौ एेसीः विलक्षण कानी सुनकर परशुराम के मन मे करं संशय हभा । 
उन्होने शस पर सवाल पूखना युरू किया ॥ १।। 

मान्य गुरुदेव ! आपने आत्मा के बारे मे जो अभौ विक्षण जानकारी दी, है, चह 
भेयी सम्म बिल्कुल विकट ओौर मुश्किल ही मालूम पडती है ।॥ २॥ 

जिस संसार को म भपनी आंखों से देखता ह, उसे भावनात्मक रथात्‌ कवक 
पस करने कायक चेतना या ज्ञानस्वरूप कंपे मान लूं १ यह बात देखकर तौ नहीं 
षी ज सकती है, केवल आस्था से मानी जा सकती है, भन्यथा नहीं ।। ३॥ 

देद्‌ से अलग आत्मा तो बनुभवमें मी क्रिप्ी तरह ज नहीं सकती । यह्‌ बात 
[कमी भी तरह जँचती नहीं तो फिर मन मे कंते वैर सकती है १॥ ४॥ 

“गुदे ! क्या करये ससी बात ठीकसे मूह्ञ समन्ञाने का कष्ट करें ` इस तरह 
(कने पर गुर दत्तात्रेय ने परशुराम से कहा - | ५॥ 

सुनो परराम ! तुम्दं ठीकेदंगसे इस नजाराका ममं समज्ञाता हं । यह 
गाग नजा एक नजरभर भर है मौर कुक नहीं \ ६।। 

र इसकी तरकीब समञ्ञाता ह, परे सावधान होकर सुनो । यहं नजारा क्रिसी का 
प है; क्योकि इसकी पैदादश्च देखी जाती है ॥ ७ ॥ 


५६ त्रिपु रारषटस्थ-क्षानदण्ड 


उत्पत्तिनूतनामासः प्रतिक्षणमिद्‌ जयत्‌ 
नूतनघ्येनेच भाति  तत्षणोल्पत्तिमज्जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
केचिन्‌ प्राटुरजयस्दिमखण्डैकक्लणोद्भवम्‌ ॥ 


अन्ये पदार्थसद्घातमयं स्थ्रिरचरात्मकम्‌ ।॥ ९11 
सर्वथा तु समूरपक्तिमदित्येव विनिश्चितम्‌ 1 
तत्र॒ स्वभाववादस्तु नोचितोऽतिप्रसङ्गतः॥ १०॥ 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणनिश्चयान्‌ । 
संवादेतः प्रवृत्तीनां कंथमाकस्मिक जवेन ॥ ११॥ 
क्वनि का रणेऽदृष्टेऽप्यदुष्ट॑कल्प्यमेव तत्‌ 1 
उहुनामनुरोध्रो हि न्याय्थः सर्वेर्दाहूतः॥ १२॥ 
भूयो दृष्टं सपूर्वं टि कायं ववनिददलौने 1 














दृष्टवत्परिकल्पयं स्यादन्यथा सा्वेलोकिकी \| १३॥ 
सम्परवृत्तिविरुध्येत तस्मान्‌ सर्वं सकारणम्‌ ॥ 


करिच्ित्कारण्रतत्परः\\ १८॥ 





अत॒ एव का 





नये रूप मँ किसी वस्तु का प्रतीत्त होना टी उश्तकी परदाद्ल कटलाती है भीर यह 
दुनिघा प्रतिपद परिवत्तत्त द्वी नजर ब्रात दै । जतः ब्रह हर पल पैदा होनेवाणी हुई । 

कुछ लोग दस संसार्‌ को पलप पैदा होनेवाला, किन्तु अनादि कालते बेरोक 
वंशा-परम्तरा मानते है ओर कु लोग दग भविनाशौ भीर नादावान्‌ पदार्थो का समूह 
मानते दै। ९॥ 

पर हर हालतमें इतना तो निश्चित हे कियहेवैदा होनेवाला है मौर पैदा 
मे स्वतः उत्सन्न होने कौ वात भानी नहीं जा सकती है ॥ १० ॥ 

वरिज्ेव -- दतनी कात निषटिचत दै कि विना उपादान कारण करे किसी की उत्पत्ति 
संभव नहीं दै। किसी-न-करिसी व्ि्चेप उपादान कारण से किसौ त्रिष कार्की 
उत्यनि हाती है । यदिरेवानदहोतो घटपटादि की उत्पत्ति के उपादान कारण मिट 
याधागाकंसेहो? 

अन्वय-व्यतिरेक से भी कायं-कारणभाव का ही निश्चय होता है। इस नियम 
ये कभी कोड अन्तर भी नहीं पड़तादै। एेपरी स्थिति में वह्‌ अनियमित कदो 
सकता है ? ॥ ११॥ 

किरी कां मे कारण दिकलाई नटीं पडता, वहां असदेषे कारण का अनुमान कर 
केना चादिए्‌ । कथोकरि जिसक्रा बहुमत हीता है, उसे स्वीकार करना सवके लिए न्याय 
संगत कहा गथा है ॥ १२॥ 

अधिकांश कायं के कारण तो स्पष्ट दिखलाई पड़ते र । पर कुछ कार्यपेसेरै 
जिनके कारण साफ-साफ दिललार नहीं पडते । एसी स्थिति मे दूसरी जगह देवे गये 
कारण की तरु इसके कारण की कल्पना कर जनी चाहिए ॥ नहीं तो सर्वत्र प्रचलित 
प्रवृत्ति का विरोध होमा । मतः कारणपू्वंक कायं सब तरह सेमान्यहै॥ १३६.॥ 


एषकादक्षोऽध्यायः ११७ 


सर्वत्र दुर्यते टोकस्तस्सदितन्न कच्चन । 
केविदाहू रसतकल्पैरणुरमि कार्यमुद्यतम्‌ 1 १५ ॥ 
तेभ्योऽस्यन्तं विभिःनं चाप्यसदत्यन्ततौ भवेत्‌ । 
असह्सतोरेकता हि विशुद्धा न कतौ भवेत्‌ ॥ १६॥ 
न हि पीतमपीतं च प्रकाशं चाप्रकाशकय 1 
भवेद्विरुदरत्वात्‌ = साद्धर्याविप्रसक्तितः ॥ १५७ ॥ 









वापि कथमादिश्ियोद्धवः। 
गु्साम्यप्रकरतिकं जयदित्यप्यस्नम्भवि ॥ १८ ॥ 
वैषम्यहेतोम॑ग्यत्वात्‌ साम्पहेतीश्च हीनत्तः। 
चेत्तनेनानधिष्ठानाद्‌ दुष्टान्तानुपखम्भतः ॥ १९ ॥ 


तस्माज्जागतकार्यंस्य कारणं नोपलभ्यते । 
अदृष्टे तु शृततिभलं नान्यमानसुसङ्गमः॥ २० ॥ 

अतः जव किसको कुठ काम करना होता तौ हर्‌ जगरह्‌ पहले चो साक्चन 
जुम लग जाति त । अतः क्रिसीके तामीर से कृ नहीं होता ॥ १८६॥। 

कृषके चिचारमें वृनियाक्ता चपर जयर कार्यं दीद तो छर इश्नकय निर्माण 
पू प्रकृति एवं जड़ परमाणृओं से भा है । किन्तु संसार काख्पतोव्यक्तदै, फिर 
अव्यक्त ओर व्यक्त तो दोनों विलकुल धिच है । माना, संसार्‌ करी प्री अंतिम परिणति 
भीतो न्यक्त ही द्धै । किर भी यहा तो सत्‌ ओर असत्‌ की एकरूपता बताई मई 
४, पह करो संभव है ?॥ १५-१६॥ 

पीछा ओर लाकया उजाला भौर अँधेरा कमी एकर नहींहौ सक्ते, क्योकि 
य आपगा में एक-दुखरे के विरोधी हँ । सगर ठेसा मान भी लियाजाय तो संकरदोष 
कती संगति होगी ॥ १७ ॥ 

दिशेष-- एक ही वस्तु दो विरोधी घत्वो का अन्तत्निश्रण सद्धुरदोष दै । बहौ दो 
विसेधी धमं सत्‌-गसत्‌, रूप-अरूप गौर अ्रस्तित्व-अनस्तित्व का साद्ध्यं दील पडता 
र । दार्ञनिकों ते परमाणुं को निरवयव माना 1 फिर निरवयव का सावयव की 
वरहे संयोग होता संभव नहीं है । अततः चह कल्पना रूह एवं असंगत हौ परशुराम 
५ प्रतीत होती हैष 

ईश्वरकी इच्छाते गुल्मे ही जड़ प्रछृति की क्रियाशीलता भा केरे मानो ना 
भक्ती ह? यदि गुणों की समान्य मवस्था रूष श्रकृति संस्र का भाव है तो यहु 
पत भी मानने योग्य नही है॥ १८ ॥ 

इपकेः लिए संसार की उत्पत्ति कार्म जौ प्रकृति के गुणो मे बिरोध दीखतादै, 
‡शकरौ वजह दूंढना होगा ओर विद्वापर मे नो उलट-पूलट दीखतती है उसका भी तो 
+) कारण तहं दीखता है। फिर ठेसा कोद उदाहरण भी नहीं मिलता है कि चेतना 
4 विना भी किसी जड़ पदार्थं में कोर क्रिया उत्मन्नहौो जाय ॥ ५९।॥ 














१३८ श्रिपुरारहस्य-्षानखण्डे 


प्रमातृणामपूरणत्वात्रमाणस्यानवस्थितेः ॥ 
कार्यत वियोगस्य भूषौऽदयंनहेतुतः ॥ २१ ॥ 
जगदिदं स्म्भवाच्चेतनो दहि भः 
्यस्याचिन्त्यरूपस्य कर्ता साधारणः कथम्‌ ॥ २९॥। 
तस्मादचिन्त्यशक्तिः स भआग्रमस्तद्विम्ंनम्‌ । 
पूरणस्य त्वभ्रतिहतं प्रमाणं सर्वतोऽधिकम्‌ ॥ २३॥। 
तत्रैकस्तु महेशानः पया ृष्टर्दाहृतः। 
स्वतन्ो ह्यनुपादानः स्वात्व्यभरवैभवात्‌ ॥ ९४ ॥ 
स्वात्मभित्तौ जगच्ित्रं विद्धासायावभासयत्‌ | 
रथा स्वध्नमनोराच्ये कल्पितं स्वेन केवलम्‌ ॥ २५. ॥} 











दस तरह संसार ल्पी काये काको कारण तो साफ-गाफ दिल्रलाु नहीं पडता 
ओर भनदेखे कारण का पला करने यें वेदक मुक प्रमाण के अावा कोद दूसरा 
प्रसाण मान्य नहँ हो पकता दै ।। २० ॥ 

क्योकि जानकायै चनेवाला चैतन परुपततो अधूरा है। किसी भी सनूत कौ 
पटच भी उस अनदेदे कारण तक नहीं है ओर ठेसा कही भी देखा नहीं जा, क्रि 
काम करेवालातो कोर्दनदहो, प्ररकाम हौ जा । भतः यह्‌ दुनिया भौ किमी 
बनानेवालेके द्वारा ही वनी है जौर संभव टोनेके कारण दस दुनिया कौ बनानिनाला 
श्री कोड चेतन ही होगा । दूनियाका काम बडादही विलक्षण दै, अतः दूखको वनाति 
वाला भी साधारण कवे हो सक्ता दै ?॥ २१-२२॥ 

दखलिए्‌ उसके पास बे-न्दाज ताकत है जौर उप्रकौ असलियत को बततलानेवाला 
है- वेदास्त । यही उस अश्षल्लियत्त को जाननेवाला बरै-रोक सने बड़ा सूत 
भीहि ॥२३॥ 

विरेष- संसारके सभी वंडसे-वड्धेया दो टेः व्यवहार अपनी-अपनौ जगह 
सरं प्रन गौर प्रतितचन ही है । प्रत्येक क्रिधा का रूप तन तक प्रन द, जब तक 
वह पूरी होकर नियक्ष सूप मे विश्रान्त दे हो जाय । इसीलिए व सृष्टि के 
कारण को मख्य प्रन नहीं वनाया जा सक्ता ॥ क्योकि सृष्टि काक्रारण परोक्ष 
है ओर परोक्षमे इच्दि्वो की गति होही नहीं सकतीं । अतः दत्ते किसी भी स्थिति 
मे प्रत्यक्ष प्रमाण का त्रिपय नहीं बनाया जा वकता ॥ जहाँ तक अनुमानका 
प्रन है, वह्‌ तो स्पष्टतः ग्रत्यक्षमूलक ही होता है । अतः जहां प्रत्यक्ष नही है वहाँ 
अनुमान की कल्पता ही नहीं हो सकती दहै । अतः यहां वह भचिन्त्य सक्तिसम्पन्न 
त्ता किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं बन सकती दै। 

उसवेदमे कहागयाहै कि इस सृष्टि प्रकते एकमात्र वै महैश्वरदहीये। 
उस विखकुल ये-नियाज परवरदिगार ने विना किसी दुसरी चीन की सहायतासे 
अपनों स्वतन्त्रा की श्रेष्टा की महिमासे हौ केव जपन मनोविनोद्‌ के किष 
अपने ही स्वरूप कौ भीत पर इस संसार की तसवीर को लींच दिया ह । २४ ॥ 


























एकादङोऽघ्याय) १३९ 


अहृन्तेनैव गृह्णति देहं तद्दयं जगत्‌ । 
न ते रूपं यथा देहः स्वप्तव्यावृ्तिहैतुतः ॥ २६ ॥ 
तथास्य न जगौ व्यावृत्तेः प्रल्ये ननु। 
देहादिव्यतिरिक्तस्त्वं यथा केवरुचिन्मयः।। २७॥ 
एवं दैवो जगच्छन्यचिदेकवपुरव्ययः । 
तेनेदं स्वात्मनि जगच्ित्रमून्मीलितं ननु ॥ २८ ॥ 
कवोन्मीलयेज्जगच्विवं स्वान्यस्य क्वाप्यसम्भवात्‌ । 
ऋते चिति कदाचिद्वा क्व क्रि भवितुमर्हति । २९॥ 
यत्राभावश्चिते्यात्स देखो नव सिध्यति । 
अभावश्च चितेः केन सिध्येदस्माच्चितिः परा ॥ ३०॥ 
महासन्ता  जगदूग्रासन्लीखा पूर्णावभासते1 
समद्रमन्तरा तोयं दिवानां विना प्रभाः ३१॥ 
यथान सन्ति तद्रद्‌ वरै संतिदरुपं विना जगत्‌ । 
तस्मादेष महादेवः शुद्रचंतन्यविग्रहः।॥ ३२ ॥ 
आसीत्मृष्टेः पुरा तस्मादुत्पन्नं तन्न संस्थितम 1 
तस्मिन्विलोयते चान्ते जगदेतच्चराचरम्‌ 1 ३२॥ 





जैसे सपने मे मनकी कल्पना गदी नकली देह को लोग अपना असौ रूप 
मानलेतेरै, वसी ही यह पारी दुनिया दै ।। २५द॥ 

किन्तु सपना टूरते ही जैमे मन की काल्पनिक देदह स्वप्नद्ष्टा का अपना खूप नहीं 
रहता, उसी तरह प्रक्य काल मेँ दुनिपा मिट जाने के कारण यह परमात्मा कौ दे्‌ 
नहीं रहती ॥ २६२ ।॥। 

देहादि के अलावा ज॑ तुर केवल चैतन्य रूप हो, ठीक उसी तरद्‌ धगवान्‌ भी इस 
दुनिा से रहित एकमात्र कभी विनष्ट न होनेवाक्ते चिरस्वरूप ही है । उन्होने गपने 
पर ही इस संसार का वाका खीचा है ॥ २७२८ ॥ 

उनसे अलय कहीं कुछ दै भी नहीं, अतः इस दुनिया का लाका खौचा भी कहाँ 
जाता? उस्र परमात्मा के सिवा कभी, कोई, कीं नया हो सकेता है ?।। २९ ॥ 

उण चैतन्ये विना कोर जगह साबित नहीं कीः जा सकतौ । कथोकि विना 
चैतन्यके उसकेन होने की बात साबित कैसे होगी? इशलिए चैतन्य ही पर- 
मासाहै॥ ३५॥ 

श्र तरह सारी दुनिया को भपना निवाला बनानेवा्टो वहं महाच्‌ हस्ती ही तो 
हर जगह दीख रदी दै ! जैसे समुद्र के विना पानी अर सूरज के विना उजलेिका 
अस्तित्व नहीं है, उसी तसह चिन्मात्र के बिना संठार कौ सत्ता नही हे ॥ ३१२ ॥ 

इपर दुनिया की पेदाइक कै पहले पवित्र ज्ञान क स्प परम्रत्माहीतोचे। 
यह्‌ जड़ ओर चेतन संसार उन्हीं से उत्पन्न हआ है, उन्हीं मेँ मौजुद है भौर उन्दी मे 
विङीन हो जायेगा ॥ ३२-३३ ॥ 


१४० त्रिषुरारहस्य-क्नानखण्डे 


इत्यागमभ्रसिद्धोऽथैस्तन्न विप्रतिपद्यते । 
अदृष्टार्थेषु संवादात््रमाणं ह्यागमो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
दुङ्यन्ते मणिमन्वादिसिद्धयः सर्वतो यत्तः 1 
नात्पप्रजो पिजानीयान्मणिमन्त्रमहाफलम्‌ ॥। ३५ ॥ 
तस्मात्सवेज्ञगद्वितो ह्यागमः सर्वेदर्शनः। 
तत्रोक्तो देव एवादौ सृष्टैर्जगत जास्थितः ।॥ ३६ ॥ 
निरूपादान एवादौ मृष्टवानखिलं जगत्‌ । 
यस्मान्महेश्वरः पूणैस्वच्छस्वातन्त्पसंयुतः ॥ ३७ ॥ 
चिदात्मभित्तावखिलं चित्रमुन्मीलयज्जगत्‌ । 
न॒ तज्जगत्सम्भवति बहिः क्वचिदवस्थितम्‌ ॥ ३८ ॥! 
पूर्णत्वादीश्वरस्येह स्थानमन्यल्ञ विद्यते । 
अन्यस्थानस्थितं तच्च कथचिन्तेव सिध्यति ।। ३९ ॥ 
तथा च दर्पेणाभोगे प्रतिविम्बवदत्र हि। 
जगदन्मीलितं देवे चैवं सर्वँ समञ्जसम्‌ ॥ ४०॥ 
जगददिहि दैवस्य योगीव जगतः क्रिया । 
स द्कुत्मनगरप्र्या भृष्टर्देवस्य भम्मता॥४१॥ 





यही श्रुतिसग्मत सिद्धान्त है । इयाते क्रिसी तरह के संदेहे की गुञ्जादल नहीं है 1 
कयोक्रि ज अनदेश्वी वस्तु कै वारे में यंकारहोती दहै, कहां वेदवाक्य ही प्रमाण मानां 
जाता है ।! ३४॥ 

मणि अौर मंत्र सै मि्नेवाली सिद्धां तौ हर जगह देली जा सकती है । इनकी 
वेहतरी कोई कम अवल प्राणी भलर कंसे जान सक्ता है ? ॥ ३५ ॥ 

अतः सव कुछ जाननेवाके उ परमात्मा का कहा हेमा वेद ही इसके बारेमे 
सवे बड़ा सश्रूत है । उसी वेदम गह उल्ल मिलता कि गुष्टिसे पूवं केवल 
सरमात्माका ही अस्तित्व था) ३६॥ 

विना किसी वस्तु का सहाराचिए टी उसने शुरूमें संसार की रचना की, क्योकि 
वह ेनियाज, बेनजीर ओर स्व॑शक्तिसम्पन्न है ॥। ३७ ॥ 

उन्टोने अपनी ही चेतना स्वरूप देह की दीवार पर दुनियाका खाका खीचादटै। 
अतः यह दुनिया उसमे बाहर कटी दहो ही चहं सकती ॥ ३८ ॥ 

क्योक्रि परमात्मा ही प्रण है । उसे बल्यतो कोई जगह षै ही नहीं । उससे 
भिन्न स्थान कौ सिद्धि किसी भी स्थिति मेँ नहीं हौ सकती ॥ ३९॥। 

इसलिए जसे आने मे पराई दीख पड़ती है, उसी तरह परमात्मा पे संसार 
देख पड़ना" --एेसा मान केने पर सवका मोचित्य समल्ञ मे भा नाता है ॥ ५० ॥ 

दुनिया का पहला कारण भगवानु का यह दुनियावी काम भी एक योगी को तेरह 
दै। योमी जैसे संकल्प मात्रसे नगर की रचनाकरतादै, वसी ही यहं दुनियागो भी 
स्वना है ॥ ४१॥ 


एकादसोऽ्छायः १४१ 
पुः 


राम तै सानभी भृष्टि्मनोपय्येव केवला । 
अनेकमातुमेयादि्रचुरा ह्यव मासते ॥ ४२ ॥ 
अनेकमेदजिन्नापि गनभोऽन्या न दि क्वचित्‌ । 
उतयक्ना मनस्तत्र स्थिता तत्रैव चीयते ॥ ४३॥ 
सा केवल्मनोरूपा यथा तद्रञ्जगच्छित्ात्‌ 1 
स दिवश्ितिभाव्रैकरूपश्चितिर्रिग्रहा ।॥ ८४ ।। 








त्रिपुरानन्तव्त्यैक्यरूपिणी स्वेसाक्षिणी 1 





सा चित्तिः सवतत पूर्णां परिच्छरेदनिवजंनाच्‌ ।। ५१५ ॥ 
करालो देस लोक्रैऽस्मिन्परिच्छेदकरः स्मृतः । 
ततराकारमयो देशः कालस्त स्यारिक्रियामयः | ४६ ॥ 
यां चिति नमूपान्नित्य स्यादाकारः क्रियापि वा॥ 
तस्पराः परिच्छेदकत्वमनयोः स्यात्कथं वद ॥ ४७ ॥ 
कस्मिन्देशे च काटे त्र चिति ह तद्‌ बद। 
यत्रनस्याच्चितिः सोऽपि कथं स्यादिति व भवेत्‌ ।। ४८ ॥। 





५ 











प्रयुराम । तुम्हारे मनने जो कालानिक सचना वः 
ही रचना रै, फिर भी उभे अनेक प्रमत्ता एवं प्रः ॥ ४२॥। 

दस तरह यह्‌ मन कौ कल्पना अनेक दौखती हुई भी यह 
माननतिक्ता के पिवा ओर्‌ कछ नहीं होती । पहमनमेहीपदाहुतौहै, मनमेही 
रहती है ओौर मनमेंह्ी खत्पभी हौ जाती है ।॥ ४३॥ 

जैसे यह केवल मानसी होती है उसी तरह परम शिव से उत्पन्न यह सृष्टि चैतन 
मात्रहीतोहै। शिव केवल चितिस्वरूप है ओौर चिति की को देह नहीं होती ॥४४।। 

बेहद ओर वेश्ुमार ताकत ही तो द्सकी आकृति दै । सव कु देखने वारी यह्‌ 
चरिपूखही तो जिति जयात्‌ चैतन्य ह । ईनक्रा खण्ड नहीं हो सकता । ये हर गोरसे 
परिपू है ॥ ५५॥ 

संसारम स्थान ओर समय ही विशाजक माने गेह! इनमें बनावट या सरतत 
वाला देश तप्रा प्रम काल है भौर इन दोनोंका साधारं शुद्ध चितिहै। फिर 
तुम्दीं बराओ, अपने ही आध्रार्‌ के ये विभाजकं कंसे वन सकते ह? (॥ ५४९-४७ ॥ 

आप ही बततलादषए्‌, इस दुनिया में एमी कौन-री जगह, रत्रा कौन-सा समयदहै, 
जहा चित्ति अर्थात्‌ च॑तन्य ज्ञान नहीं है? अतः चेत्तना-दून्यन कौट स्थानहै मीरन 
काही । सत्ताष्पमें चिति दही सव कुंछदै॥ ४८॥ 

विशेष - हमारा होना सागर परर कहेरों कै होने भे भिच्च नहीं है । विदन सत्ता 
से कोद सत्तावान्‌ अलग नही है । सवके प्राणों का सोत उसी कन्म है। उपे चाहे 
तो हम चिति कया मौर कुछ । नामोंसे कोई भेद नहीं पड़ता। सत्ताणएक जौर 
अक्षयहै। जैसे आइने के विना पराई गौर मद्री के बिना ठ की कल्पना नहीं 
की जा सकती, उसी तरह चिति के विना देश्च या काल करी सत्ता बलम नहीं हो सकती । 


तुम्हारे मनकी 
















१४२ त्रिपुरारहस्य-जानखण्डे 


अस्तिता टि पदार्थानां प्रकाशो नापरः खलुः 
प्रकाशरतु चितिः प्रोक्ता नाऽचितः स्यात्पकागता ।। ४९ 1 
प्रकाक्चस्तु सुमुख्यः स्याः स्त्रतन्वः प्रकाशते । 
जडा न स्वप्रकाशा हि चितियोगप्रकाशनात्‌ ।। ५०॥ 
अन्यानवेक्षणेनव चितिः स्वस्मिन््रकागते। 
जडाश्चिति समाधित्य प्रकाशन्ते न चान्यथा ।} ५१ ॥ 
अप्रकाेऽपि _ वस्तूनामस्तिता चेत्तदा श्यृणु 
अस्ति नास्तीति लोकेऽस्मिन्‌ व्यतरस्था न हि सेत्स्यति ॥५२॥ 
तस्मादस्त्वस्तिता लोके चित्परकाशो न चापरः । 
यथा हि प्रतिविम्बानां सत्त्वं दर्पण एव हि॥५३॥ 
तथा चितिर्जगत्सत्ता ततः सर्वं लितिर्भवेत्‌ । 
अधिकं भासते यत्त तन्नैमंल्यमहत्वतः \। ५४ ॥ 
काटिन्यनिर्मलत्वाभ्यां प्रतिविम्बावभासनम्‌ । 
तयोस्तु तारतम्येन प्रतिविम्बः स्फ़टोऽस्फुटः ॥ ५५ ॥ 
दर्पणे च जे चापि स्पष्टमेतद्धि लक्यते। 





अगर पदां की सन्ता दै तो उनका प्रकाशित होना भी उतना ही सत्यहै। 
चिति ही प्रकाश दै, क्योकि जड्वगं प्रकाश रूपमे आ ही नहीं सकता ॥ ४९॥ 

सूयं कौ तरह स्वयं भलोक्रित होनेवाला आष्टक ही असली धालोकषट। जड़ 
पदाथ तो स्वयं प्रकारित होते नदीं, उनका आलोक तो किमसी चेतन के द्वारा ही 
सम्भव टै ।। ५०॥ 

किसी कौ अयेक्षा क्रि विना केवल चिति ही आलोकित हो गती है । जड 
पदा तो इसी चिति के सहारे प्रकारित होते दै, अन्यथा बिलकुल ही नहीं ॥ ५१ ॥ 

पदि कहा जाय, आकोकित नहीं होने के बावजूद जड़ नस्तुजों का अस्तित्वतो 
रहता ही है, तो एस स्थिति मे इस लोक मेँ अमुक व्यक्तियावस्तु टैः या नहीं है 
इसमे अनव्रस्था पदा हो सकती ह ॥ ५२ ॥ 

अतः लोक में वरतु की सत्ताका अर्थं है चिति अर्थात्‌ ज्ञानका उस रूपमे 
आलोकं ओर कुच नहीं । जैसे परछाई की सत्ता आर्दूने मे है, उसी तरह चिति ही 
संसार की सत्ता है । अतः सव कुछ चितिही दै) घड़ेया कपड़े जो वाशश-खाश रूप 
मँ दीलते है, यह्‌ उसी चिति की स्वच्छता की महिमा है ॥ ५३-५४॥ 

आईना जितना अधिक साफ ओर सघन होगा, परदछछाई उतनी अधिक साफ 
दिखायी देती है । यह अन्तर आईने ओौर पानी भें साफ-साफ जाहिर होता है ।५५२॥। 

विक्षेष--भाईने कौ अपेक्षा पानौ मेँ सघनता ओर निमंकता कम होती है । अतः 
पानी मे पडनेवाटी परछाई आईने मेँ पडनेवारी परछाई की अपेक्षा कम साफ 
दिखलाई पडती है । यदि यह्‌ कटा जाय आईने मँ विम्ब कै अनुषार प्रतिबिम्ब 





एकादग्पोऽष्वायः रे 


जडत्वाहूपैणदैस्तु स्वातन्त्यपरिवर्ज॑नात्‌ ॥ ५६1 
विम्बाेश्चा चितेः स्वच्छस्त्रातन्त्यादनपेक्षता । 
निर्मलत्वं स्वतःसिद्धं चिततैमारिन्यवजैनाततु ॥ ५७ ॥ 
अनेकरस्तैव स्यान्मालिन्यं तच्चितैनं दहि। 
रेकातम्यरूप्याच्चिच्छक्तेरखण्डत्वाच्च सवथा ॥ ५८ ॥ 
अरिक्तात्मभावहेतोनमल्यं सवेतोऽधिकय्‌ । 
अस्वतो भासमानस्थ भानमन्यानुषङ्खतः ॥ ५९ ॥ 
प्रतितिम्बरस्वल्यज्ञाः प्रतितरिम्बं प्रचक्षते । 
जगदेतादृशं सर्वं सर्वेः समयिरक्षिततम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वतो न भासते क्वाभि भासते च चिदाश्रयात्‌ । 








अतो जगस्स्यादादयंप्रतिविम्वसुसम्मितस्‌ ॥ ६१ ॥ 
चित्तिविचिव्राञ्यमावेशपरक्तापि भासिनी । 
स्वरूपादय्रच्युतं वाऽष्दशेवल्लेश्षतोऽपि हि॥ ६२॥ 


दपणप्रतिविम्बानां द््पणानन्यता यथा । 
चिदात्पप्रततिविम्बानां चिदात्मानन्यता तथा ॥ ६३ ॥ 





नता ह, पर्‌ चितिमे बिनाविम्वकेदही संसार प्रतिभाकितिहोतादै तो इसका 
तर ग्रह है 
जड़ होने के कारण आने मे विम्ब के चिना प्रतितरिस्क ताने की आजादी नहीं 
पोती । किन्तु चिति को अपनी स्वच्छता ओौर स्वततंतता कै कारण भ्रतिनिम्ब के लिए 
शी चिम्चर की अपेक्षा नहीं होती है । चितिमें मलितितादहैही नही, भतः उसकी 
[क्ता स्वतः सिद्ध है ॥ ५६५७ ।। 





करम मौर अखण्ड है, उसे क्रिस का साथ नहीं । उसमे किं 
गौ है, अतः उसकी सफाई बेहतर दै ॥ ५८ ॥ 

जो खुद मालोक्तिन दहो प्रत्युत किसी दरसरे कौ सहायत्ता से जिसकी प्रतीति 
\11, उसी को प्रछठाई जानने वाली छाया कहते दँ । प्री दुनिया स्वकर ठेसी ही 
कमती दवै ॥ ५९-६न ॥ 

इसको सुद कभी प्रतीति नहीं होती, यह तो चेतन कै संहारे ही दीख पडती है । 
धक्‌ यह दुनिया आईने मे दीखने वाली पराद्‌ की तरह है 1 ६१॥ 

इसे आलोक्रित्त करनेवाली चिति भी वड़ी विलक्षण हँ । वह्‌ भचग-मल्ग खार 
॥ रंगी रहन के बावजुद भी आईने कौ तरह अपनी बनावट भै थोड़ा घी अलग नहीं 
ता ॥ ६२॥ 

साईने की प्रछाई जैसे आर्दन से जलग नहीं होती, उसी तरह चिदात्मा मे पड़ी 


गी दूसरेके लर्‌ गुंजाईश 





"रक्रा चिदात्मा से म्रल्ग नही दै ।। ६२३ ॥ 


441 विषुरारहस्थ-ज्ञाखण्डे 


दपण प्रतिविम्बो हि विम्बदरेतुनिरूपितः। 
चितेः स्वालन््यहैवुः स्याप्रतिविम्बो हि जागतः ॥ ६४॥। 
स्वसङ्खल्पाद्राम पश्य स्वात्मनि प्रतिचिस्वितान्‌ । 
भावानु व्रिस्त्रविनाभताचनि्निपित्तावभासनार्‌ ।॥ ६५ ॥ 
सद्भुत्प एव स्वातन्व्यं चितेच्च्छूनमी्य॑ते । 
असङ्कुल्पदशायां सा चितिः स्वच्छेवरूपिषी ॥ ६६॥ 
एवं चितेपरिगुद्धैकुषूनाय्राः सृष्टितः पुरा । 





वृहत्स्वातन्व्यमभवत्स ङ्कल्पःत्सकमेत तत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत॒ एतत्समाभातं प्रतिव्रिम्बात्मकं जगत्‌ । 
वृहत्सद्कुल्पनुस्थैर्यास्चिरमेतद्रिभायते ॥ ६८ ॥ 
साधारणं जगद्भाति पूर्णस्वात्तव्यहेतुतः 1 
अन्येषां तदपूरणैत्द्रद्धाव्यसाध्रारणात्मना ॥ ६९ ॥ 


अभ्यासान्मणिमन्वराद्ैः स्वातन्च्यं तु यथायथा। 
त्यजेत्स द्ोचमा्मस्थ तथा तत्र हि मासनम्‌ ।[ ७०॥ 
पदयैन््रजालिकिं राम निर्पादानयोगतः। 
भासयन्तं जगच्चित्रं सङ्कल्पादेव सर्वतः ॥ ७१॥ 








आईने मे जो पराई दीखगी है 
जातीहै। किन्तु यहसंसार ष्पीष 
पड्तीहै॥ ६४॥ 

परदयुराम | तुग खुद अनुभवे करके देखो, विना भिस विम््र ओर प्रयोजनकेही 
केवल मने टरादाकरनेसेही अःेक विचारों की पर्छ नदी उभरती क्या ?।।६५॥ 

ना आजाद इरादाही असाविति का स्यतरूपद्धै। जत्र उत्करे मनमें कोई 
दुरादा नहीं होता है, तव वह चुद्ध चिन्भाव्रहूपरिणी रहती है ।॥ ६६ ॥ 

षस तच्ट दुनिया की पदादा चे पहले कैवल युद्ध चिति मे, जो परम स्वतंत्र था, 
वही विश्व-रचना कै पूवे संकल्प बनकर स्थविर हो गया ।। ६७ ॥ 

उसी परम स्वतंत्र के इरादासे परछठाई रूप यह दुनिया दीक्लने र्गी । उसका 
यह पक्का इरादा बड़ा ही मजबरूतदै। इमीसे वह वहत दिनों तक दीखती 
रहती है ।। ६८ ॥ 

चिति कौ पुरी आजादी कौ वजहसे ही यह्‌ दुनिमा सबको समानरूपे दीखती 
है। दूसरे प्राणियों की माजादीतो पूरी दही नहीं। यही वारण है कि उनके संकल्प 
से दीखने वाली वस्तुं आकस्मिकं रूप से केवल उन्हे ही दिललायी पड़ती है ॥ ६९ ॥ 

कगातार अनुज्ीलन, रत्नधारण अथवा मन्वजप से जैसे-जैसे व्यक्ति कौ स्पेतंत्रता 
बहती जाती दहै, वमे ही वैसे उसके भीतर दीखने वारे पदार्थोकी जानकारी भी 
खिचाव या तनाव की कमी होन लगती है ।। ७०॥ 


की वज उती परछ्ाईकी प्रतिमृत्ति कटी 
चिति की स्वत्तवताकं कारणही दीख 














एकादशोऽध्यायः १४५ 


साधारणं स्थिरं स्वा्ेर्ियार्ह भूय एव तु। 
स्वात्मन्युषसंहरेच्च जगदेव व्रिभाराते ॥ ७२॥१। 
योगिनः पश्य सृष्टि तां परण॑स्थरर्यंसमावृतताम्‌ । 
योगिनस्तु मितत्वैन सूरर्बाह्या विभाविता । ७३ ।। 
अभितत्वात्घुष्टिरियं चिन्नायस्यान्तरेव हि। 
अत एव॒ चिदात्पत्तव्यतिरेकादसत्पता ।। ७४ ।॥ 
जगतः प्रतिविम्बरस्यादशत्पितदे विना यथा) 
अत एव विचारेणासव्यतां याति नान्यथा । ७५ ॥ 
स्यं स्वभावं नो मुञ्चेदसत्यं तं परित्यजेत्‌ । 
जगत्पश्य भागेवैतत्‌ स्वभावादतिचनचकम ॥ ५६ ॥ 
सत्यासत्ये विभागेन भामेत्ते सर्वंतोऽसिलम्‌ । 
प्रतिबिम्बाद्शंभानमित्र तत्प्रविचास्य | ७७ ॥। 
आदर्शो ह्यचलस्तत्र चलं हि प्रतिविस्बकम्‌ । 
तथा जगच्च संविदचटं स्वभावम्‌ ।। ७८ ॥ 





















देलो परनुराम 1 एक बाजीगर कोर्ट साधन य! असदाव के त्रिना हौ क्फ मपने 
वै रादे से तई दुनिपा की तस्वीर दिखा देता है ॥ ७० 1 

जाह्रुगर कौ वह्‌ तसदौर वश्रकौ दि्रलामी पड़ती है द्रिलक्रुल अटल जान पडता 
४। संघार कौ हूर वस्तुक तरह उसे भी व्वहार किधा जा सकतादहै। फिर 
ग्ट बाजीगर अपनी व्राजौगरी को अपने-आप समा लेतादहै। उसरी तरह यह 
दुनिया भी दीख रही ह ।॥ ५२ ॥ 

इसी तरह योगियों कै मन कौ काल्पनिक सृष्टि को भी दख । वहतो पूरी 
†शररता के साय रहती ई । क्रन्ु योगि का स्वषूय तो सीमित ही हता दै! यही 
पारण दै कि उनकी सृष्टि उनसे बाहर ही दिखलागी पटती ह ॥ ७३।। 

किन्तु चिन्मात्र परमात्माका रूप तो निःसीम दै । अतः उनकी जगरतु-रचनां 
कै भीतर ही दै । पराई जैसे गाईने काही रूप होता है उती तरह परमात्मा से 
। भ्र इस जगत्‌ का कौ अस्तित्व नही है । पुमे विचार से ही इसकी अप्त्यता सिद्ध 
परती है जौर किसी दुसरे ढंग से नहीं 1 ७४.७५ ॥ 

हे पर्मुराम ! सच कभी बयसर नहीं होता बौर छठका कोई बसर वहीं 
।\ तो । देखो, मह दुनिया अपनी आदत से बढ़ी चुबुद्धी है ॥ ७६ ।1 

हर तरट्‌ के सच जीर जठ आईने ओर परषां की तरह शान्त बीर शोष 
॥५म-अल्ग महसूस होते है । इनका तुम खुद विचार करो ॥ ७७ ॥ 

माईना अल्ल होताहै मौर पराई चंचल । इसी तरदं संसार चंच है मौर 
भवन्य अचल - इमे सब जानते ह ॥ ७८ ॥ 

१० शिर 














१४६ त्रिषु रारहस्य-श्ञानखण्ड 


अत एवं हि भावानां विचारासहरूपता। 
तथा दहि सूर्याटोको दहि वस्त्रुनामवभासकः॥ ७९1 
उलृक्रादिदिवान्धानां विपरीतोऽन्धकारवत्‌ । 
प्रकाशत्वान्धकारत्वे न विविक्तंऽनयोः स्फुटे ॥ ८० ॥ 
एवं विषं कस्यचित्स्यादविषं कस्यचिद्धवेत्‌ । 
मनुष्यादेः प्रतीघात्तकरी भित्तिहि लक्ष्यते ॥ ८१ ॥ 
योगिनां गृह्यकादीनामप्रतीघातलक्षणा । 
कालो देशश्च दीर्घो यो मनुष्यादिग्रभावितः।॥ ८२।। 
स एव विपरीतो वै देवानां योभिनामपि। 
दर्पणे भासमानस्य दूरादेदुरता यथा ॥८३॥ 
तथैवास्य स्वभावोऽपि वित्रारे न स्थिरी भवेत्‌ । 
अत आश्रयलूपेण व्रिना नास्ति हि किचन ॥ ८४॥ 
यदस्तीति भराति तत्तु चितिरेव महेश्वरी । 
एवं जगच्विदेकात्मल्पं ते सम्यगीरितम्‌ । ८५ ॥ 
इति श्रीमञ्ज्ञानखण्डे जगत्तर्वनिरूपणे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





इसी तरह दुनियाई वस्तु विचार के मापने टिक नहीं पाती । सूर्यं कौ रोशनी में 
दिन में सवो सव कुछ दिखलायी पड़ता दै, किन्तु विपरीतधर्मीं उल्चू को यदि दिन 
भे दिखलायौ नहीं पड़ता तो इससे उजाला भौर अँन्धेराका स्पष्ट निर्णय नहींहो 
सकता ।। ७९-८० ॥ 

इस तरह एक के लिए जो जानठेवा जहर होता है बहु दूसरे के लिए जहर नहीं 
भीहोता दहै । जो वस्तु एक रोक आदमी के लिए रुकावट पैदा करनेवाली होती दै, 
वही वस्तु एक योगी या गुह्यक योनि के चिण्‌ रुकावट नहीं पैदा करती दै ॥ ८१२ ॥ 

जो जगह ओर समय आदमी को बहुत दूर दीखता दहै, वही स्थान बौर काल 
देवता ओर योगियों को वसा ही महसूस नहीं होता ॥ ८२३ ॥1 

आईने मे दिखायी देने वाली दूरी में जैसे कोई फासला नहीं होता, उसी तरह 
विचार करने पर इस दुनिया कां स्वभाव भी स्थिर नहीं जान पड़ता । भतः उसका 
सहारा वेतन के भिवा ओर कुच नहीं है ।। ८३-<४ ॥। 

संसार्मेजोदै, जोक दील रहा दै, वह षिफं महेश्वरी चिति काही स्वरूप है । 
इम तरह संसार मौर चेतन की एकरूपता का इस उघ्याय में विवेचन हुआ ॥ ८५ ॥। 


ग्यारहवां अध्याय समाप्त । 


दादशोऽध्यायः 
एवं द्तात्रेयमूखाज्जगत्तत्तवं निशम्य तु। 
पप्रच्छ भार्गवो भूयः सन्देहकणिखान्तरः। १॥ 
भगव्रन्‌ संतं प्रोक्तं भवता जागतं ननु। 
यथा ब्रवीषि भगवंस्तत्तशरैव न॒ चाञ्न्यथा॥२॥ 
तथापि कुत एतद्धि भाति सत्यात्मकं सदा । 
कृतो वाऽनयर्ुद्धिमद्धिः सत्यत्वेन विनिश्चितम्‌ ॥। ३ ॥ 
त्वत्तः श्रुतं चापि भूयो भाति मे सत्यवत्‌ कुतः । 
तरूह्येतत्‌ कृपया नाथ यथा नदयेदयं श्रमः ॥ ४॥ 
इत्याप्ष्टो मार्गेण दत्तात्रेयो महागयः1 
जगत्सत्यश्रान्तिमूलं प्रववतुमुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 
शृणु राम जगद्ुश्रान्ेमूखमेतत्‌ सनातनम्‌ 1 
वस्त्वविद्यापू्वेकं यद्धदा भावनमेव तन्‌ ।॥ ६ ॥ 
पञ्यात्मानमव्रिज्ञाय स्वरात्मवु्धि शरीरके 1 
वचर मांसरुधिरास्थीनि कव चिदात्माऽतिनिर्मलः ॥ ७ ॥ 





( ।ज्ञलालोक्त का दक्षन ) 

दम तरद्‌ श्रीदक्तात्रेय के मृंहसे विश्च की वास्तविक स्थिति सुनकर परशुराम 
11 पन संदेह से भर गया । उन्होने एका --॥ १॥ 

पूज्यवर ! संसार के बारे भें आपने जो कृ अपना विचार व्यक्त किया, उति 
1 शूना । सचमुच इसके बारे मे आपने जो कुछ कहा, असरदिग्च रूप से यह वेसा 
॥५॥२॥ 

फिर भी यह संसार लोगोको सच तयो लगता? तश्रा कई अन्य वुद्धिमानों 
। गै सचक्योमानादै?।३॥ 

भाप जैसे गुरुके मुखस नि सुना--्वह दुनिया अठ है", फिर भी मृञ्े यह्‌ सच 
।॥ गर्हीहै? हे नाथ ! कृपया इसकी वजह भाप मुज्ञ समज्ञा दे, ताकि मेरा भ्रम 
4५ जाय ॥ ४॥ 

परशुराम कै षा पुने पर गुर दत्तात्रेय ने दुनिया को सच मानने कौ भूल के 
1: का वर्णेन करना शुरू किया ।॥ ५॥ 

शुनो परशुराम । दुनिया को सच मानने की भूक का मुल कारण अज्ञानता है, 
दय से लोगों ने बहुत दिनों से पकड़ रखा है ॥ ६ ॥ 
श्लो, अपने-आप कोन जानने की वजहसे ही देह मे आत्मवुद्धि हुई दै । नहीं 
। (णये मांस, द्धी गौर ल्ह भोर कहाँ निर्मल चेतन आत्मा ॥ ७॥ 





१४८ छिपुरार्हुस्य-ज्ञानखण्डे 


केवलं भावनादा्याच्चिदात्मा देहकोऽभवत्‌ । 

जातेऽप्यात्मनि चिद्रू भयो भ्रान्तिः शरीरके ॥ ८ ॥ 

एवमेव भावनया सत्यं भाति जगत्‌ खलु । | 
विपरीतं भावयन्‌ वै दुं भ्रान्ति निवर्तयेत्‌ ॥ ९॥ | 
यो यथा भावयेदेतज्जगत्तस्य तथा भवेत्‌ । | 
योगिनां धारणाध्यानंः पश्य तद्रूपसङ्घतिम्‌ ॥ १० ॥ 
अत्र॒ तै वर्णयिष्यामि पुनरावृत्तमद्भूतम्‌ । 
अस्ति वद्धं सृुल्दराख्यं पुरं परमपावनम्‌ ॥ ११॥ 
तव्राऽऽसीन्नृपतिर्धीमान्‌ सुषेण इत्ति विश्रुतः । 

तस्य ॒श्राता महासेनो यवीयान्‌ प्रियकृत्‌ सदा ॥ १२ ॥ 
शशास राज्यं नृपतिधमेतः स्वैसम्मतः। 
कदाचिदश्यमेधैः सोऽग्रजहेवं महेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्र॒ राजकूुमारास्तु महाबलपराक्रमाः । 
महत्या सेनया यज्ञां सर्वेऽह्यनुसंययुः ॥ १४॥ 
अश्चस्य रोधकान्‌ सर्वान्‌ विजित्य बलिनो बलात्‌ । 
यमुरैरावतीतीरमन्वक्वं नुपतैः सृताः ॥ १५ ॥ 








केवल खयाल की मजबूती की वजह से यह देह चिदात्मा बन बैटीहै। इस 
खयाल की मजूती इतनौ पक्की दै कि मात्माको जानलेनेके वादभी देहम | 
आत्मवृद्धि समदने की भूल लोग करते हँ ॥ ८॥1 

ठीक इती तस्‌ पक्के विचारके कारण ही यह्‌ नकली दुनिया असली नान पडतो 
है । भतः दयक विरोधी व्रिचार का अनुश्चीलन कर इस पक्की भूल को भूखा देना 
चाहिए ॥ ९॥ 

जो जैपी भावना करता द, उरक किए यह्‌ दुनिया वैसी ही हो जाती है । देखो 
योगियों को, वे जैसा ध्यान करते दै, उनकी भनुभूति भी वसी ही होती है॥ १०॥ 

मके बारेमे तुदं क विस्मयकरी कथा सुनाताहूं। वंगा में सुन्दरपुर 
नाम का एक वड़ा पवित्र नगर दहै ॥। ११॥ 

वहां एक वृद्धिमान्‌ राजा या । उसका नाम सुषेण था । उसके मन के मुतान्निक 
काम करने वाला उसक्ता एक छोटा भाई धा । उसका नाम महासेन था । १२ ॥ 

राजानेकीके साथ प्रजा का पालन करताथा। वह सवका प्याराया। 
भगवान्‌ महेश्वर की आराधना मेँ उसने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया ॥ १३ ॥ 

वबड-क्डे बहादुर भौर ताकतवर राजकुमासें ने यज्ञके घोड़ेका अनुसरण 
क्रिया । उनके साथ बड़ी भारी सेना भी चल रही थी ॥ १४॥ 

यज्ञ के घो को रोकनेवाक्े सज बाहुनलियों को बीर राजकुमारों ने पराजित कर 
विमा । इत तरह्‌ घो का अनुसरण करते हृएु ब दरवती तद पर पहल गमे ॥ १५ ॥ 














्ार्शोऽ्यष्यः १४९ 


ददृशुस्तत्र राजपि तङ्कणाख्य तपोनिधिम्‌ 1 
वलोद्धता अवज्ञाय तमसङ्गम्य ते ययुः ।॥ १६॥ 
तद्रीश्य तङ्कणसुतः पित्रवज्ां  रुषान्कितः । 
जम्राहार्वं यज्ञीयं तं राजपुत्रान्‌ हि भत्संयन्‌ ।॥ १७ ॥ 
अथ राजकूुमारास्ते रुरुधुः सर्वेत हि तम्‌ । 
तावत्‌ तद्खणपुत्रोऽपि गण्डो पुरःस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
विवेलाश्वं समादाय पश्यत्सु राजसूनुषु । 
सार्वं शिकाविरीनं तं दृष्ट्वा राजकुमारकाः ॥ १९ ॥ 
विभिदुगेण्डजञेरं तं रास्तररुच्वावचैः प्रथक्‌ 1 
चूणिताद्‌ गण्डलोलात्‌ स महत्या सेनया वृतः॥ २० ॥ 
नि्॑त्य तद्कणसूतो जिनाय युधि तान्‌ क्षणात्‌ । 
निहत्य सेनां सौषेणीं बध्वा राजकुमारकाच्‌ ॥ ९१ ।\ 
प्रविवेश गण्डदौलं भूयस्तद्धणसम्भवः। 
अथ सेनाभटाः शिष्टा गत्वा राजे न्यवेदयन्‌ ॥ २२1 
साश्चराजकूमाराणां हरणं गण्डशलके । 
सूपेणो विस्मितोऽ्व्यन्तमुवाचाऽवरजं स्वकम्‌ । २२॥ 





वहा उन्दनि तङ्खंण नामक एक तपोनिष्ठु ऋषि के दर्शन कथि, किन्तु बलोत्पत्त 
(0 के कारण उन्हे उनको उपेक्षा कर दौ । उनसे विना गेट किहीवे गे बढ़ 
वध ॥ १६॥ 

षने पिता की इस तरह अवरैखना होती देख मनि तङ्गण कै वेदे को गुस्सा चदु 
भाया ) उसने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया शौर राजकुमाते को ललकासं 1 १७॥। 

उसके बाद राजकुमार ते मी उसको चारों जोरि पैर खया! तब तक्र तंगण 
भूनिकावेदा श्री राजकुमारोंके देषते-देखते ही उनके घामनेवाके पहाड़ कौ कन्दरा भे 
1 गया ॥ १८३ ॥ 

राजकुमार ने घोडे के साथ उर पहाडक्ी कन्दराने धुसते देव छोटे-मीटे 
ययाचे से उस गुफा क्रो तोड़ डाखा ।। १९३ ॥ 

उस फूटी गुफासे तङ्गण का बेटा एक विशाल सेनां के साध बाहुर्‌ निकला । पलक 
५५ ही उसने लडाई के मैदान मँ सजकूमारों कौ जौत किथा ॥ २०३ ॥ 

रहषि तङ्गण के वेदे ने सुषेण की सेना को मारकर राजकुमार को बन्दी बना 
[धपा \ फिर उन केकर उसी गुफा में चुश्च गया ॥ २१६ ॥ 

वचे-कुचे सैनिकों ने मामकर राना"को मोड़ पित राजकूमारों का अपटुरण कर 
५८1 की गुफा भे बन्दी वनानि कौ खवर दी । यहं खबर पाकर राजा बड़ा ही भचंभित्त 
पभा । उशते छने छोटे भाई से कहा --॥ २२-२३ ॥ 


१५० तरिपुरारहस्य-लानदण्डे 


वत्साऽऽशु गच्छ तं देदां यत्रास्ते तद्खणो मृनिः॥ 
तपस्विनोऽचिन्त्यवीर्यां अजेया देवमानुषैः ॥ २४॥ 
तं प्रसाद्य सुतानशवं चाऽऽसाद्याऽऽयाहि सत्वरम्‌ । 
न॒ कालोऽतित्रजेदेष वसन्तो यज्ञसम्मतः॥ २५ ॥ 
अभिमानो न कर्तव्यस्तपस्विषु कदाचन । 
र द्ास्तपस्विनो लोकान्‌ भस्मीकुयुः क्षणेन वे ॥ २६॥ 
अत्तः प्रसादनपरो भूत्वा स्वार्थं प्रसाधय । 
इत्यादिष्टो महासेनस्तं देशं शीघ्रमाययो ॥ २७ ॥ 
अपश्यत्‌ तङ्खणं तत्र॒ समाहितमति _ दृढम्‌ । 
काष्टवुख्यात्मतां प्राप्तं शान्तन्दरियमनोधियम्‌ ॥ २८ ॥ 
निविकरल्पदशाम्भोधिनिलीनस्वात्मभावनम्‌ = । 
प्रणम्य दण्डवद्‌ भूयः क्रताञ्ललिपुदटस्तदा ॥ २९ ॥ 
तुष्टाव विविधैः स्तोत्रमदातेनो मुनीश्वरम्‌ ॥ 
तथा तस्य संस्तुवतो ह्यत्यगाद्र दिनत्रयम्‌ ।॥ ३० ॥ 
अथाऽजगाम तत्पुत्रः सन्तुष्टः पितरृसंस्तवात्‌ 1 
प्रोवाच तं महासेनं राजस्तुष्टोऽस्मि संस्तवात्‌ ॥ ३१॥। 


भाई ! तद्खण मुनि जहाँ रहते टै वहाँ जल्द-ये-जल्द पहंचो । तपस्वियो मे वै- 
अंदाज ताकत होती है । दैवता हो या आदमी, वे सबके चिएु अजेय होते हैँ ॥ २४॥ 

उन्हे खुश कर घोडे के साय राजकूमारों को केकर जल्द-से-जल्द लोट आओ, 
ताकि यज्ञ के छिए्‌ यह उपयुक्त समय वसन्त कहीं बौत न जाय ।। २५ ॥ 

तपस्वियों के सामने कभी घमण्ड नहीं करना चाहिए । वकि तपस्वी अगर कटीं 
रेन हो जाये तो फिर पल में प्रल्य मचा सक्ते दँ ।॥ २६॥ 

"अतः उन्हे खुश्च कर अपना काम वना लेना" । राजाका आदेश मिलते ही 
महासेन जल्द ही उस महषि के आश्रम में पहुंच गया ॥ २७ ॥ 

वहां उन्होने तङ्गण ऋषि को अटल समाधिम लीन देखा । उनकी देह काठटकौ 
तरह कड़ी ओर दीवार की तरह विलकूल अचल यी । उनको इन्द््या, उनका चित्त 
तथा उनकी वुद्धि विलकूक शान्त थौ ॥ २८ ॥ 

उनका अपनापन स्थिर-स्थिति-ख्प सागर मर इवा था । उन इस दशा मे देवकर 
महासेन ने धरती पर डंडे की तर्‌ लेटकर साष्टाङ्ग पहले प्रणाम किया। फिर हाथ 
जोड़कर उनकी महिमा का बलान कना गुर क्रिया। इस तरह अनेक स्तोत्रो से 
बन्दना करते उसे वहाँ तीन दिन बीत गये ।॥ २९३० ॥ 

अपने बाप की वन्दना सुनकर मुनि तद्धणके वेटेने खुर होकर महासेनसे 
कहा- राजन्‌ ! म तुम्हारी स्तुति से सन्तुष्ट हूं ।। ३१॥ 


पए्ादच्ोऽघ्यायः १५१ 


वरूहि क्रि तैऽभिरुषितं साधयाम्यविलम्वितम्‌ । 
अदं पूत्रोऽप्प्यस्य विभोस्तङ्गणस्य महामुनेः ॥ ३२॥ 
नैतस्य मे पितुः कालो घाषणे श्णृणु भूमिप} । 
समाहितस्वान्त एष द्वादजशानब्दादनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
समाधितः समुत्तिष्ठेत्‌ त्न प्चाव्दका गताः । 
सप्ताष्वरेषा एवं हि समयोऽस्य पुरातनः ॥ ३४॥ 
तत्तेऽभिवाज्छतं बरूहि यत्तस्मात्‌ तत्‌ करोम्यहम्‌ । 
नमा बालं विजानीहि पित्र्यं तपस्विनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नाऽसाध्यं विद्यते खोके योगिनां हि तपस्विनाम्‌ । 
श्रूत्वा मूनिकूमारोक्तं॑महासेनौऽतिवुद्धिमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्राह तं तद्गणसुतं प्रणम्य च छताज्जलिः। 
मृनिपुत्र ! प्रियं मे्य करोषि यदि. सत्यतः ॥ ३७ ॥ 
तत्‌ पिलुस्तेऽय वाञ्छामि समाधेव्यंत्थितस्य वै । 
सह॒ सम्भाषणं किच्चिदेतदत्यन्तवाञ्छितम्‌ 1 ३८ ॥ 
अनुकम्प्यो यद्यहं ते द्रूतमेतत्‌ प्रसाधय ॥ 
श्रुत्वैतद्वचनं राज्ञः प्राऽष्ट्‌ तापसजः पुनः । ३९ ॥। 














अत्यन्त सक्तिं मुनि तङ्गण कार्य पुत्रं । तुम क्था चाहते हो वतलाजो, यँ 
तुरन्त तुम्हारी इच्छा पुरी कर दंमा । ३२॥1 

द राजन्‌ ! मेरे पिवाश्री के नोने का शभ परमयं हीं है । नका मन विलकृल 
समाधिर्मे लीनदहै। उनकी गह्‌ समाधि वार्ह सरके छि है। अभी र्पाच 
स्ालही बीते हैः सात साल आओौर वाकी दै1 इसका संकेत इन्होने पके से दीदे 
रखा है ॥ ३३-३४॥ 

इसक्तिए्‌ वाप जो इने चाहते हो, मुन्ने बत्छा दो । भ ही दुष्हारी इच्छ पूरी 
कर्‌ दंगा । बिकुल मृदो बच्चा मत समक्षो । मेँ भौ सपने पुज्य पताकी तर्ही 
एकत तपस्थी हूं । तपस्वी भौर योभियों के लिए संसार मे कोई बात असाध्य नहीं 
होती 11 ३५ ।1 

ऋषिपुम की वाते सुनकर बुद्धिमान मदेन ने उद अ्णाम किया । फिर हाव 
जीडकर उनसे कटा । ३६९ ॥ 

ऋषिकुमार । पदि सचमुच भाप मेरा कोई प्रिय करना चाहते ह तौ म समाधि 
तै उरे आपके पिताश्नी से कुछ बाते करना चाहता हँ -- यही मेरी बड़ी भभि- 
लापा दै ॥ ३५-३८ ॥ 

यदि नाप मुके जपनी अनुकम्पा के योम्ध मानते दै तो जस्द-से-जल्द मेरी इच्छा 
पूरी कर दीजिए । राजा की विनती सुनकर मुनिकुमार ने फिर कटा ।। ३९ ॥ 


१५य्‌ त्रिपुरारहस्य-लानखण्डे 


` राजन्‌ न साध्यं ह्येतत्ते वाञ्छितं सर्वथा भवेत्‌ । 
तथाऽपि ते करोमीति प्रतिषपुत्याऽन्यथा कथम्‌ ।। ४० ॥ 
वीमि भुयस्तत्‌ किञ्चित्‌ प्रतीश्चस्वाऽभियाचितः। 
गुहृत्तमात्रं मे पश्च सामथ्यं योगसम्भवभ्‌ | ४१ ॥। 
एष मे्य गुरुः श्ान्तपदे परमपावने । 
संस्थितस्तं ब्राह्ययत्नैरपि का वर प्रबोधयेत्‌ 1 ४२ ॥ 
पड्याऽहं वौधयाम्येनं योगयुक्त्यैव ॒सूष््मया । 
इत्युक्तवाऽथ समाविश्य समाहूव्येद्धियाण्यलम्‌ ।। ४३ ॥ 
प्राणेऽपानं सुसंयोज्य मुख्यप्राणेन निर्गतः । 
देहं पितुः प्रविद्याऽश्यु प्रलीनं तस्य मानसम्‌ ।1 ४४॥ 
बोधयामास चाऽ्कष्य प्रबोध्याऽु विनिगैतः। 
देहं स्वमाविशद्‌ यावच्‌ तावत्‌ स्न बुनुषे मुनिः ॥ ४५॥ 
अपश्यदग्रगं भूपं स्तुवन्त प्रणतं तदा। 
किमेतदिति सच्िन्त्य सर्व॑ योगदृदाऽविदत्‌ ।! ५६ ॥ 
परसन्नवित्त॒आभच्य पूं प्राह सुान्तधीः । 
वत्स ! नवं पुनः कार्यं क्रोधस्तु तपसौ रिपुः ॥ ४७ ॥ 





राजनू { तुम्हरी इस इच्छाकी पृक्ति तो मेरेव्यकी महींहै। फिरभीर्येने 
तुम्हे वचन दिया है, उससे मुक्ररना तो अव सम्भव नही दै । कुछ पल सको मौर एक 
योगी कौ ताकत देखो ॥ ४०-४१ ॥ 

इर समय मेरे गुरु मव्यन्त पवित शान्त प्रद मे अतिष्ठत है । संसार काको 
बाहरी प्रयास इह जगा नहीं सकता । देखो, म इन्द मोग की अल्वन्त सूक्ष्म अरक्रियासे 
जगराता हूं ।॥ ४२ ॥ 

इतना कहकर वह्‌ वही बैट ग्या । फिर उसने अपनी सारी इन्द्रियों कौ मति को 
रोककर अपानवागु षयि जो वागु तालु से पीर त्क भौर गृदासे पेड्‌ तक फैली है, 
उपे प्राणवायुके साथ भिलादिया। फिर प्रधान भ्रणवायुके रूपमेँ अपनी देहसे 
निकल्कर समाधिमें वैठेअपने पिताकी देह मे समा ग्या । फिर वह उनके सोये 
मन को कलो कर जगा दिया । दस तरह न्ह सज कर बाहर निकले ही अपनी 
निर्जीव पड़ी देह में धस गया । उधर महामुनि भी समाधि से जग गये ॥ ४३५५ ।। 

जगते ही मुनि ने अपने सामने बे विनीत भावस स्तुति करते राजा को देखा । 
ऊरी निगाह से जब मामला उनकी समक्न म नहीं माया तथ मोगदृष्टि से उन्होने 
सारी वातं जान रीं ॥ ४६॥ 

फिर उन्हौने सुश्च होकर बे शान्त मनसे केटेको समश्चति हए कहा- बेटे ! 
सी गलती फिर कभी मत करना । गुस्सा तो तप का दुरुमन है ॥ ४७॥ 


हपदललोऽध्यायः १५३ 


रान्ना हि रक्षिते लोके तपो निविध्नमेघते। 
यज्ञविष्नक्रिया दैत्यस्वभावो न मुनेः क्वचित्‌ ।॥ ४८ ॥ 
प्रयच्छराऽश्वं राजपृत्रानप्यस्मे सुमना द्रुतम्‌ 1 
शीघ्र यात्वेष यज्ञस्य त कालातिक्रमो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इत्युक्तो गण्डको स॒ प्रविद्य क्षणमाच्त्तः। 
साश्वान्‌ राजसुतास्तस्म ददौ प्रीत्या गतक्गुधः॥ ५० ॥ 
ततः साश्चान्‌ श्नातृपुतरान्‌ सम्प्रेष्य नगरं प्रति। 
महासेनस्तज्गणं तं प्रणम्यात्यन्तविस्मितः॥ ५१ ॥ 
अपृच्छत्‌ प्राञ्चलिर्भूत्वा प्रसाद्य मृनिषु्भवम्‌ 1 
भगवन्‌ जातुमिच्छामि साश्धामे ध्रातुनन्दनाः। ५२॥ 
कथं गण्डदीख्गर्भे संस्थितास्तच्‌ समीरय। 
एवं रांजञानूयुक्तोऽथ तद्गुणः प्राहु भूपतिम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
शृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि पुर्टं पृथिवीपतिः । 
समुद्रवल्यां पृथ्वीमन्वशास्तं चिरं खल्‌ 1 ५४॥ 
महादेवप्रसादेन ज्ञात्वा चितिमधीश्वरीम्‌ । 
त्रिपुरां लोकसंस्थां नीरसं विमृशंस्तथा । ५५ ॥ 





राजातो लोकरक्षक हाता है । जिसके रान्य मे सुन्यवस्था होती है, उसके 
रान्य में ऋषि-मुनियों कौ तपस्या बाधारदहित होती है । उसमे सदैब बोत्तरी होती 
है । किसी के यज्ञमे दिष्तर डालना तो दत्यो का स्वभाव होता है, सुनियोंकाकभी 
नहीं ॥ ४८॥३ 

तुम खुशी-खुशी घोडे के साथ राज्कुमारोको इन षप द्यो । इन्द जल्द जाना 
चाहिए । कहीं यज्ञ का शुभ अवतर हाय से निक्रख न जाय ॥ ४९॥ 

पित्ता की एसी आज्ञा सुनकर बेटे का गुस्सा बिलकुल शान्त हो गया । उसने उसी 
क्षण गुफा में पुस्रकर घोडे के साय रानक्रुमारों को बाहर निकाक्कर महासेन को सीप 
द्विया ॥ ५० ॥ 

महासेन ने घोद्धे के साथ राजकुमारो कौ नगर की भोर भैजकर विस्मयविमुग्ध 
होते हर्‌ मनि तङ्कण को प्रणाम क्रिया त्था पुछा ॥ ५१२ ॥ 

पूज्यवर ! कृपया यह्‌ वतलाने का कष्ट कर कि इस छोटी गुफा मेँ अपने घोड़े के 
साथ मेरे भतीजे कैसे रहे ? ॥ ५२२ ॥ 

महासेन का देता सवाक सुनकर तङ्खण मृनिने कहा--चुनो राजनु ! पहले 
मैभौ रोजा घा। बहुत दिनों त्क इ समस्त धरती पर मैने एकत्र राज्य 
करिया है 1 ५३-५४॥1 

भगवानु महादेव की द्या से चौदह मुवनों की मालिका चितस्वरूषा भगवती 
त्रिपुरा को जानकर संसार कीहर वस्तु फौक्ती महसूस होने लगी! दुनियादारी 


१५४ त्रिपुरारहुस्य-लानखण्डे 


नि्िष्णो छोकयावायां न्थस्य राज्यं सुतेष्वथ । 
प्राविशं वनमेतं वै भार्यां मामन्वगात्‌ सतती ॥ ५६॥1 
तस्याभित्तप्यतो मेश्य ययुरर्बुदवत्सराः। 
भार्यापि मत्तेवनैन परां सिद्धिमूपागता ॥ ५७ ॥! 
कदाचिदथ भाव्य्थमौरवान्मे प्रिया सती । 
समाघावैव कामात्तंमानसाभ्रूत्‌ ततस्तु सा॥ ५८॥ 
मां दृष्ट्वा रतिमिच्छन्ती समाधिस्थं स्थिरान्तरम्‌ । 
असहन्ती कामवेगं भावयामास मद्रतिम्‌ ॥ ५९॥। 
गाढभावनया प्राप्य सम्भोगं नरु सया सह। 
दधार गभं सृषुवे पत्रमेतं परः स्थितम्‌ || ६० ॥ 
पुत्रं न्यस्य मदुत्सद्धं मां समाधेः प्रनोध्य च। 
देहं भूतेषु पाक्करत्य परव्योमाऽ्त्मतां ययौ ॥( ६१॥ 
अथ दृष्टूनोत्सङ्घ एनं ज्ञात्वा तस्था गति पराम्‌ । 
दयाक्रान्तमना जातस्तेनायं वर्धितो मया॥ ६२॥ 
शरुत्वा कदाचिन्मत्तोऽयं राज्यात पुरा कृताम्‌ । 
राज्यश्ासनकामोऽमरत्‌ प्रा्थेयामास मामनु ॥ ६३॥ 








सेजी बिलकुल हट गथा । फिर एक दिन अपना सारा राष्य बेटों को सीप कर्‌ 
खुद इतत जङ्कल में तप के लि्‌ च्ाञआाया। मेरी साध्वी प्रल्ली भी मेरे साथ चली 
आर ॥ ५५-५६ ॥ 

यह तप करते मुज्ञ एक भरव साल वीत गये । मेरी सेवा करते रहने षेमेरी 
पत्नी को भौ परम पद मिल गया ॥ ५७ ॥ 

ब्रादमे होनी के सामध्वं से मेरी पत्नी का मन समाधि में लीन सूने देखकर एक 
दिन कामातुर हौ उषा । ५८ ॥ 

मुने देखकर उसे सहवास कौ याद हू । किन्तु उसने देखा कि मै समाधि में लीन 
बिलकुल अन्तमुंल हू । फिर भौ कामवेग कौ सहन नहीं कर पाने से उसने मेरे साथ 
संभोगरकी प्रर भावना की ॥ ५९॥1 

पक्की भावनाकी वजहसे वसी स्थितिं ही उसे मेरा सम्पर्क भिक गया। 
वह गभेवतौ हौ गई । फिर यहु सामने जोवेटा खड़ाहै, उसको उसने जन्म 
दिया ॥ ६० ॥ 

उसने इस बेटे को मेरी गौद में रखकर मूञे समाधि से जमा दिया ओर स्वयं इस 
पाञ्चभौतिक देहं को छोडकर परन्रहय मेँ लीन हो गई ॥ ६१ ॥ 

इसे अपनी गोदमें देख ओौर उसे परमपद मेँ लीन जानकर मेरा दिल दया 
भरर आया । मने इसे पाल-पोष कर बड़ा किया ॥ ६२ ॥} 

एक बार इसने मुन्षसे मेरी पिचौ शाहनश्चाही कौ वात सुनी । इसके मनम भी 
जादञराहत का चाव जग गया । इसके लिए उपनत मुञ्चसे विनतौ की ॥। ६३ ।। 





ह्वास्योऽष्वायः १५५ 


ततो सदुपदेशेन प्राप्य यौगद्धिमत्तमाम्‌ । 
निर्माय भावनायोमात्‌ लखोकमप्मिन्‌ महाऽटमनि ॥ ६४॥ 
समुद्रवल्यं पृथ्वीं शास्ति नित्यं सूतस्त्वयम्‌ । 
तल्लोकेऽश्चः सुता राज्ञो निरुद्धास्ते हि मौचिताः ॥ ६५ ॥ 
इत्येतत्‌ ते समाख्यातं गण्डङौठेऽवरोधनम्‌ । 
इति श्रुत्वा मृन्निवचो भुयः प्रच्छ भूपतिः ॥ ६६ ॥ 
श्रुतं त्वदुक्त महाश्र्यकरं परम्‌ । 
तं लोकं द्रष्टुमिच्छामि कृपया मे प्रदर्शय ॥ ६७॥ 
इति सम्प्राथितो राज्ञा मुनिः पत्रं समादिशत्‌ । 
वत्सास्मं दशय स्वीयं लोक्रं सर्वं यथेम्सितप्‌ ॥ ६८ ॥ 
इत्युक्त्वा तद्धणो भ्रयः प्रविवेश पमादितिम्‌ । 
अथ तं तङ्कणसुतः समापाद्य नृपं ययौ ॥ ९९॥ 
गण्डलौलं प्रति ततः प्राविश्न्पुनिदारकः। 
प्रवेष्टुं नाशकरद्‌ भूप आह्वयत्तं मनेः सुतम्‌ ॥ ७८० ॥ 
सोऽपि गण्डिलान्तस्यो राजानं समुपाह्वयत्‌ । 
अश्र भूयो विनिष्क्रम्य प्राह भूपं मुनेः सुतः ॥ ५१॥ 
नूपैष लोकस्तेऽप्ताध्यः प्रवेष्टुं खल्वयोगिनः | 
अयोगाद्‌ गण्डशलोऽयं घनः सप्रतिघोऽभवत्‌ ॥ ७२ ॥ 





तव सने उपने योग की शिक्षादी। शीघ्र ही उस्ने उत्तम योगबल प्राप्त कर मन 
कौ दद्‌ संकल्पशक्ति से इस विशार पहाड़ मे एक अभिनव विश्च करी रचनाकी। 
मेरा यह्‌ बेटा आस्रमुद उस धरती पर शास्तन करताहै। उसी इुनियामे इसने 
तुम्हारे पोड़े ओर राहजादों को कीदकर छ्माथा, जिन्हुं भव इने छोड़ 
दिया है ॥ ६४-६५ ॥ 

दस त्द्‌ मनि बुम्दे डस पटाद के भीतर कद करने की बातें बतला दीं ।' मुनि 
तङ्खकण की बातें प्ुनकर महासेन ने फिर पुछा |! ६६ ॥ 

आपके मुंह से ने अजीबोगरीव कहानी तो सुनी । अव मँ उछ दुनियाकौ 
अपनी आंखो से देखना चाहता हँ । दिखलाने की दया तो करे ।। ६७ ॥ 

राजा की विनती सुनकर मुनि ने अपने बेटे से कहा -- "वेदे ! तुम भपनी दूनिया 
इन्दं दिखा दो" ॥ ६८ ॥ 

इतना कहकर तङ्गण मुनि फिर समाधि में लीन हो गये । ऋषिकूमार महासेन 
को साथ लेकर उस पहाड़ के पास पहुंचा । वह तो भीतर घु गया, प्रर राजातो 
बाहर ही रूट गया । उसने प्रुनिक्रुमार को पुकारा ॥ ६९-७० ॥ 

उधर पहाड़ के भीतर से उसने भौ राजाको पुकारा। फिर बाहर निकल्कर 
राजासे कहा ७१॥ 


१५६ त्रिषुररहस्य-्ञानलतषये 


नेतव्यस्तं सर्वधेव पितुैचनगौ रवात्‌ । 
तदन्न देहं विन्यस्य कोटरे त्ृणसंवृते ॥ ७३॥ 
मनोमात्रशरीरः न्‌ शैलं विश्च मया सह। 
इत्युक्तः प्राह॒ नुपरतिरशक्तो देहनिरगमे ॥ ७४ ॥ 
कथं मुने देहमिममुतसृजामि समीर्य । 
उत्सृजामि यदि वलान्नाञमेष्यामि सर्वथा ॥ ७५॥ 
एवं वदन्तं नृपति प्रहस्याह मुनेः मुतः॥ 
रहो योगानभिज्ञोऽसि चाऽस्तु नेत्रे निमील्य ॥ ७६ ॥ 
इत्युक्त्वा मीलिताक्षं तं प्रविरय निभिषाद्धैतः। 
आभ्य तल्विङ्गतनुं क्षिप्त्वा श्वश्र च तत्तनुम्‌ 11 ७७ ॥ 
योगसाम्यंतः रटे निविश्य नृपसंयुतः। 
सुषुप्तं देहवैकल्यातु्‌ स्वस द्ुल्पोत्थदेहके ।। ७८ ॥ 
संयोज्य बोधयामास प्रबुद्धो नृपतिस्तदा । 
गृहीतं मुनिनाप्परद्यत्‌ स्व॒ महागगने तदा ।॥। ७९ ॥ 
ऊर्ध्वं विष्वक्‌ च सम्पश्यन्‌ नभो भीममनन्तकम्‌ । 
भीतः प्राह मुनेः पुत्रं सुने मां न परित्यज 1 ८० ॥ 





राजन { तुग्र योगौतो हो नही, अतः इस प्रहाड्‌ में घुसना वुम्टारे लिए सम्धव 
न दै। योगौ नहीं होने ओी वजहसे ही यह्‌ पहाड तुम्हे सवन भौर अवरोधक जान 
पडता है॥ ७२॥ 

फिरभौ मेरे पिताश्रीकी माज्ञादै। अतः किषी भी तरह तर्म्हेलेही जाना 
पडेगा 1 धास-फूस से छके इस गङ्टे मे तुम अपनी देह छोडकर केव मनोमय दहसे 
तुम इस पहाड़ में मेरे साध घुसो ।। ७२२ ॥ 

ह॒ सुनकर रानानेकहा--र्यं देह छोडकर बाहर निकलने में बिलकुल असमे 
ह । जाप ही बताभो, इस देह्‌ को छोडकर ओ कैसे बाहर निकटं ? यदि इसके साय 
जकदेस्ती कश तो मेसो स्वेना ही ही जायेगा ॥ ७४-७५ ॥ 

मह सुनकर पनिकूमारने कहा कही तो बोलते हो, तुम योग जानते 
कहां हो ? पैसा करो, तुम अपनी आँखे बन्द कर लो ॥! ७६ ॥ 

उक ेसा कने पर महासेन ने गते बन्द कर टी । फिर पठ्क पके ही 
उसके साय मूरनिकृमार उस विशाल पहाड़ मे समा गया । पह उसने राजा की 
शुक्ष्म देह कौ बाहर श्वीचकर स्धुल देह को गच्छे मे डाल दिया । फिर अपने योमवल 
कषे उपे साथ छकर शिलामये घुत्त मया। देहे मलग होते ही वह चेतनाश्ुन्य हो 
गया । फिर सकी संकल्पराक्ति-निमित देहु परति हौ राजा सेतौ या! तव 
उने देखा कि ऋषिकुमार उसे महाकाश मे पकडे ऊ जा रहा द ॥ ७७-७९ ॥ 

अपने ऊपर-नीचे, अगल-बगल बडा ठढरावना बौर बेहद गाकाश्ष-ही-माकाक्ष 


द्वादस्रोऽध्यायः १४५७ 


परित्यक्तो व्रिनश्यामि पतिष्येश्टं निराश्रये । 
इति भीतं नृपं दृष्ट्वा प्रहस्याऽड्ह मून सूतः 1 ८१ ॥ 
परित्यज भयं भ्रूप नोत्मुजामि निश्ाप्रय। 
एनं शैलान्तरस्थानं लोकं धैर्येण स्वेतः ॥ <स 1} 
अथ धीयं समालग्व्य नृपः समवलोकयन्‌ 1 
अधो दुरे सलक्नत्रमश्रमन्धतमोवृतम्‌ ॥ ८३ ॥। 
प्रविद्य तं देशमपि ततोऽग्रस्तात्‌ प्रपश्यत्त1 
चन्द्रमण्डलमार्फीतं तत्नाऽऽ्गत्य जडीङ्कतः ॥ ८४ ॥! 
चन्द्रमण्डलसौतेन मूनिपुत्रेण रक्षितः । 
अथ प्राप्य भ्ूरयलोकं तत्करैरभितापितः।॥ ८५॥ 
मुनिपूत्रेण योगेन लिरिरीकृतदेहकः ॥ 
अपश्यत्लोकमखिलं स्वखेकिप्रतिविम्बकवत्‌ 11 ८९ ॥ 
अथ श्यद्धे टेसभिरेभूंनिना सह संस्थितः1 
मूनिप्रदशितं सर्वमपश्यत्‌ पृथिवीपतिः ॥ ८७ ॥। 
देशान्तरावलोक्राय मुनिदत्तश्ुभेषणः । 
अपद्यद्‌ वलयात्मानं लोक्रालौकार्यपतस्‌ ।॥ ८८ ॥ 











देखकर बह्‌ बुरी तरह उर मया ओर ध्रा कर कटा -- मुनिकुमार 1 भाप मुष्ञ 
छोड़ मत देना । आप अगर मञ्चे छोड़ दोगे तौ पै बेसहरा धिरकर भर्‌ जङ्ा। 
दस तरह घड़ाथे राजा को देकर हेसते हृए मुनिकुमार नै कटहा--॥ ८०-८¶ ॥ 
राजन्‌ ! मतत डरो । मै तुम्टर छोडंगा नहीं ! यह तो उस्र पहाड़ ऊ भीतर मीजूुद 
खास देगकाकोकदै। श्ये धीरजके साथ चारो ओर देखो ।॥ ८२॥ 
अब राजा ने जवसत्रकै सराय देखा तो उसे बहुत दुर अंधेरे नँ डवा टिमटिमराते 
तासे से भरा आकाज्ञ द्विवायी दिया ॥ ८३ ॥ 
उस नक्षत्रलोक म धुशकर जव इसने नीचे कौ बोर देखा तो इसे महावियाल 
चन्द्रमण्डल दील पड्धा। वदा पहुंच कर जबये ठंड से भकड्ने सगा तव मृनिपूत्रने 
इसे ठंड से बचाया ॥ ८४६ ॥ 
फिर जब यह सूरयैलोक पहवा तो व्हा ह सूयं कौ किरणों से लसन लगा ! 
फिर यौगिक क्रिया पे उसने इसकी देह को ठंडा कर दिया । उसे ग्रे समस्त लोक स्वर्गे 
की पराई कौ तरट्‌ दिखायी दिये ॥ ८५-८६ ॥ 
फिर वह्‌ उस ऋषिकुमार के पाय ही हिमाल्य की चोटी परं उतरा! कीं 
से उपर वालमुनि के दिखलाने पर सारी वस्तुं देखने लमा ॥ ८७ ॥ 
वहं से ही भनेक दिद-देहान्तरों को दने की उपे दिव्यदृष्टिदेदौ। फिर 
उसने अपने चारों भोर गोलाकार लोकाोक नामक पहाड़ को देखा 1! ८द ॥। 





१५८ त्िपुरारहस्य-जञानखण्डे 


तदुबहि्वान्तसन्दोहमन्तःसौवर्णमेदिनीम्‌ ॥ 
समुद्रान्‌ सप्तद्वीपाश्च नदीगिरिममाक्रुलानु ॥ ८९ ॥ 
भुवनान्यपि सर्वाणि चेन्रायान्‌ विवुधोन्नमान्‌ । 
दैत्यान्‌ मनुष्यान्‌ रश्ांसि यक्षकरिम्पुरुषादिकान्‌ ॥ ९० ॥। 
तत्राऽपर्यत्‌ सत्यदोके वैकुण्ठे राजते नगे] 
मुनिपुत्रं स्वमात्मानं ब्रहात्रिष्णुशिवात्मना ॥ ९१ ॥ 
विभज्य संस्थितं सवेलोकमूष्टचादिहेतवे । 
अथोऽपडवद्‌ भूव्िभागे कृत्वा रूपान्तरं तथा ॥ ९२ ॥ 
प्रशासनपरो भूमेः सा्वंभौमत्वमार्थितः ॥ 
एवं मृनिकरमारस्य दृष्ट्वा यौगद्धिमृत्तमाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
विस्मितोऽभून्तहासेनस्ततः प्राह मूनेः सुतः! 
राजन्नेतल्लोकजातं पदय्रतः काल अत्यगात्‌ ॥ ९४॥ 
अर्बुदानां द्वादशकमितोऽप्यत्र दिनात्मकः। 
गच्छावो बाह्यलोकं तं यत्रास्ते जनको सम ॥ ९५॥ 
इत्युक्त्वा शरभृता तेन सह भूयः समागतः। 
पूर्ववत्तं गण्ड्डलाश्रिर्गत्या्याययौ बहिः ॥ ९६॥ 
इति श्रौन्रिपुरारहस्ये ज्ानखण्डे गण्डलैलखोकावलोकने दादसोऽध्यायः ॥ 





उपकर बाहर कीओर घोर बन्प्ेरा श्रा शौर भीतर की ओर सनहल्यी धरती धी । 
इसके अक्तावा उक्षत सारे समुद्र, नदियां जौर्‌ पटाद सातौ द्री, चौदह भुः 
प्रमुख देवता, दानव, मानव, राक्षर, यक्ष ओर किन्नर सव वुः 

वहा उसने यह भी देखा कि य्‌ मृनिकृमार ब्रह्मा, 
स्वयं को वाँटकर ब्रह्मलोक, वैकुण्ठ अर वकाय भे खुद मौजुद दै ॥ ९१३ ॥ 

फिर उसने यह भी देखा किश्ररतौ पर पएकंद्रुसरा सूपधारण कर्‌ सार्वभौम 
घ्नाद्‌ के रूपमे शासन कर रहा दै ९२९ ॥ 

मुनिकुमार कौ पेपी योगशक्ति देखकर महासेन अनभ्भित हुमा । तत्र मृनिपूत्र 
ने उपरो कहा ॥ ९३ ॥ 

राजनू ! इन लोको का उपभोग करते हए मुह बारह अरब सार बीत चुके है 
मौर यहां केवल एक दिन ही वीता दै । मव हुम बाहर चके। वहां तपम रीन 
मेरे पिताश्री ह| ९४-९५ ॥ 

इतना कहने के बाद महासेन को साथ लेकर वह फिर लौट माघा । जसे पहाड़ 
भ घुसा था उसी तरह फिर बाहर निकल भाया ॥ ९६ ॥ 

वार्वा अध्याय समाप्त । 














जयोदशोऽव्यायः 
मूनिपृत्रः पनः ौलान्महायेने त्रिनिर्गते॥ 
विधाय मूज्छितं लिद्धदेहं संस्कारयातकम्‌ || १॥ 
समादाय विनिरैत्य प्राक्षिप्तच्छरीरके) 
उत्थापयामास तु तं जीेदेहसुयङ्गतम्‌ ।\ २॥ 
अथोल्धितो सहासेनो वाह्यलोकं समीश्य तु। 
भुवं जनास्तरून्‌ स्रोतौहदादींश्रापि सृतनान्‌ ।। ३ ॥ 
वभूव विस्मितोऽत्यन्तं पप्रच्छ मूनिनन्दनम्‌ । 
कतमो वै महाभाग लौक्यं मे प्रदश्चतः।॥ 1 
परादृष्टादपूर्वोयं समाचक्ैतदद्ूतम्‌ । 
इत्याप्रष्टो मुनिसुतो  महासेनमूवाच ` द ॥ ५॥ 
ग्णृणु राजघ्नं लोकः पूर्वं योऽ्स्माभिरास्थित्तः। 
स॒ एव चिरकाठेन परिणामान्तरं गतः॥ ६॥ 
शरुछोकगत्तानां नो दिनमेकं यदत्यगात्‌ । 
तात्रतेवाऽत्न कालेन द्वादशार्वृदवत्सरराः ॥ ७ ॥1 
अतिक्रान्ता अतो चछोक्रसवयं रूपान्तरं गतः । 
भिन्नां व्यवहृतति प्रस्य भाषां चापि समन्ततः ।॥ ८ ॥ 















महापिन को पहाड़ से बाहर निकालते समय उसकी लिङ्गदेह को मृनिषुच्रने 
।होद कर दवियाथा। उसकी भावनात्मक देह को लेकर उप्रकी स्थूल्देह मेँ डाल 
[देगा । पहली देह मे जग्रह पति ही उसने उपर होश मे ला दिया ॥ १-२॥ 

होश अने पर महासेन ने जव बाहरी निया को देखा तब कंग रह ग्या। 
प्रती, आदमी, वेड, सोते भौर सरोवर सब-के-संब नये ही सूप में दीखे। 
उतने ऋविकरुमार घै पच्छा महाभाग ! जपने यह कौनसा खोक मुने दिखा 
| दया ।॥ २-४॥ 

मने पह जित देश को देखा धा, उत्ते तो यहु अल्गहै। यह्‌ तौ बडे ताञ्जुन 
1} वातत है 1 ठे पृचने पर उस किञ्चोर मुतिने कदा॥ ५॥ 

मनौ राजन्‌ ! पह वही जगहे दै जहां हम लोम पहेले रहते य \ केवल बहुत दिन 
7 जाने की वजह से यह्‌ बदली नजर आती है ।॥। ६॥ 

पाड की दुनिया भें घुमते हमे जो एक दिन बीता था, उतने भ ही यहाँ बारह 
। "व साल निकल मथ हैं| यह इसीलिए बदला हा नजर भत्ता है। पहाका 
+ग्वाच बदल गया है । गहा कौ बोली भी बदल गह है ॥ ७-८ ॥ 


१६० धरिपुरारहस्य-ल्ानखण्डे 


एवमेव जनानां तरु काषेन भिद्यते स्थितिः। 
एवं मया तु बहधा दुष्टा भिन्ना जगत्स्थितिः ॥ ९॥ 
पद्यैवभेष भगवान्‌ समाहितमतिः पित्ता । 
सोऽयं देशो यत्र पूर्वं त्वया मे संस्तुतः पिता ॥ १० ॥ 
एनं पद्य महारैठं यत्र मे लोक ईक्षितः। 
तवदुश्रातुर्वशपृरुषा = अतिक्रान्ताः सहस्रशः । ११ ॥ 
यत्ते पर वद्धदेशे सुन्दरा्यं स्थितं पुरा। 
तत्राऽभूत्‌ सम्प्रति वनं व्याप्तं ्प्रापदमण्डकेः।। १२॥ 
त्वदुभ्रावुरवशनः सदयो वौरबाहुरिति श्रुतः 1 
माद्ेशो चिज्ञाराख्यै क्षिप्रातीरे परेऽस्ति हि ।॥ १३॥ 
तदं्योऽपि सुशमष्यि द्वाविडेष्त्रभवन्नुपः 1 
वदधते नाभ नगरे तास्रपर्णीसिरित्तटे। ¶४॥ 
खोकस्थित्तिरियं चेत्थं स्वेदा परिवत्तेते। 
अल्पक्रालेनैवमेतदभवन्नूतनं जगत्‌ ॥१५॥ 
इतोऽपि चिरकाठेन नगा नयो छदा मुवः । 
अन्यथाभावमायान्ति एवमेव जगद्-गतिः ॥ १६ ॥ 





इसी तरह समयक साथलोगोंकी हालत मे बदलाव होता रहतादै। मै 
अनेक बार इख दुनि्रा को बदलती दशौ देखी दै ॥ ९॥ 

देखो, यह्‌ वही वगृह दै जहां मेरे परमादरणीय पिता समाधिमेंलीनहै। 
वहौ जगह है जहाँ तुमने इनकी स्तुति की यी | १० ॥ 

सामने फैले इस बडे पाड क्तौ भी देखो, जिसके भौतर तुमने मेरी करा 
देखी । तुम्हारे भाईके खानदानमे भी अत्र तक्र हजारों पीदी-दर-पीद्पा नि 
चुकी ह ॥ ११॥ 

तुम्हरे बंगाल मे जह पहले चुनदस्णुर नाम का पहाड़ी सूकलुरत शहर नसः 
वहां अव जानलेवा जानवरों से भरा एक वडा जंगल है ॥ १२॥ 

तुम्हारे भाईके वंशम पदा वीरवाहं चापक एक विद्यात यानाह) 
मालव-नरेश कहकराता है । क्षिप्रा नदी के किनारे विशाल नामक नगरमे 
रहता है ॥ १३ ॥ 

उसी खानदान मे पदा हृएु दक्षिण भारत कै द्रविड़देश में सूर्म नामक 
राजाह) ताम्रपर्णीं नदी के किनारे वर्धन नामक दहर मेँ उसकी राजधानी है ॥ 

दुनिया कौ यह दशा हमेश्षा दसी तरह बदरती रहती है । थोड़े ही समयमे 
हुनिया नई नजर भाने र्गती है ॥ १५ ॥ 

बहत दिन बीत जान के बाद आगे भी ये पहाढ, नदियां, तालतलये ओर ! 
सब-के-तव कछ दूसरे ही ठंग के हो जायेगे । दूनिया कौ यही चाल है ॥ १६॥। 





गिरयो निम्नता प्रान्ति निम्ना महक 
सरुदेगसत्वरनुपाः पर्वा 
कलिनि भूः चिल्दाप्र्या भतरेदरत्यन्तकोमता । 

कोरा भूरपि भतेत्‌ पाकाप्यसद्ी कडित ॥ ९८ ॥ 
ऊषरा भम्थैरा स्वादूर्वरोषर 
रत्नानि नकरः स्रवे रल्नाल्मानस्ु, 
क्षार्‌ जलं स्वादूरमं मधुरं क्रतां गतमु! 
कदटराचिन्नरव्राहृल्पं कः 
कदाजन कृमिकीटाद्विप्रचर 
परव्रमेतज्जमन्‌ करालभेदरान्‌ 

























तस्मादयं परसाऽमाकं ्टोव 
इन्साकष्यं मुरि ५ 
यन्तजोकात्रिष्ठो मच्कमुपानत्ः । 
सनान्धस्तः प्रज्ञामास्ार मुपरपिः। २३॥ 






वसंविष्टो 
परातरं श्रातृपुत्र 





उ 1.1} ^ ॥ 
[भरताय जरष्वेज जमीन अन जाति दै ओौर्‌ बहाव 111 ॥ 
भथरीलौ धरती मुलायम वन जातौषै मौर कौम धरती ककरन) धन 
11 दै॥ १८॥ 
स्वारी जमीन उपजा अन जाती दै अर्‌ उपजा धरती उमर वन जाती दवै । 
^| तरह त्न रेड़मे व्र जाति है भौर रोदे र्त्त की सकलकल कतै दै ।॥ १९॥ 








कधी लारा प्रानी मीदावन जावादै तौ कहीं मील पेय खारा वन नात्ता । 
14: सादमी ज्यादे होत दँ तौ कदी जानवो का शुण्ड दी पड 

एकर समय पठा था जब इस्त धरत्ती पर कोड ही वहत च्यादे दीयते थै ॥ 
॥ गर्ह समय के साध ब्रह दृनिया बदलती रहती है ॥ २१॥ 

दयीकिषए्‌ हमारी पहली जगह ही इसा श्वमय देखी चगती दै । वारमृनि की ती 
1.1 भूनकर महाश्रेन मममीन होकर बेहोश हो गया ॥ ६२६ ॥ 
लमुनि के बहुत ज्यादे समल्नाने पर व्ह होल मँ आया । फिर वह गमभीन 
11." कात्र को त्तरह्‌ रोने लगा ॥ २२३द्‌॥ 


दै ॥ २० ॥ 









४। 





अपने राई, भतीजे, बेट ओर पत्नी को अलग-मल्म याद कर बहुत दःखी 
र्गा २४३॥ 
१ त्रि 





















१६२ चिपु्तरहस्णः-यकतव 





खथ तं महतौ श्वातरमुलान्‌ 


ोवेन्तम्सी ॥। २५}; 
षया नूम । 
हि शोचसि ।। २६॥ 
क्म न्दे 
मृद्य फं यस्तु कमं कर्णात्‌ स तालिकः || २७॥ 
छतक्िक्‌ं जहि किमथ ड त 















ध हचपरस्थिते {३०1 
भयः प्राह हमरक्तिव। 
कुनटधर्णः सनाततनः॥ ३१॥ 

प्रत्यनेन ग्न भरैः 

फ्व कं 
फलं भवेत्‌ । 

तद व्यषु \। ३३।४ 





तै नष्टे प्राप्य 
राजन्‌ निमूषा श्रयण दौचिते 
नष्टेषु उन्धरषुं यदि सनि 













धम तरह खमे प्यार करीं वजह दलन मयने लोगोँंके लिट गमगौन दै 
ठम सपज्ञाने तकुमार्‌ तै कहा ॥ २,५ब्‌ ध 
चरुमतोँ त्र म्रमरञ्नदरार ह, क्वि मम 
फ़जु् मे नहीं क चि 
वही मूं दै ।। २६-२५॥ 
"च्छा, तुम पहन वतेः 
शम तरह्‌ पर्छ पर्‌ बहैत नै बरत 
मुनिवर ! क्या आपको परेरी जम 
जाय ठ्स माप सोक काकारण कफो पुरै 
जिका कोई परक रिद्तेदार नर दै, उकै यमः 
फिरमेरालौ म्र-का-सव खत्म टौ पया, आप दत तरह प्छ कैत रहै है! ६५ ३०॥ 
इश तस्ह कहने पर मूनिकूुमार ने दते हए कषा -- राजन्‌ ! वह ततो बतक्ताओो, 
क्रिशी कै मरने पर ल्क मनाना क्या तुम्हारा अः ये होता सेव्या खानः 
दती पत्राज दन ? जिसे शम न कह्ने पर्‌ चड्ा सकतसान हो कभेगः? य 
गम कर्ने धै तुम्रं सौय वरस्तु परि जायेमी ? 1! ३१.३२ ॥ 
राजन्‌ ! थोडा धीरज के साथ सोचो कि इ तरह भम करने स कवा फत्यः 
दोणा {चपि मदे दृष्‌ सवितेदारौं के चु परण क्तरना लख्रीहौन्नौ फिर गरे 












प करैषहौ 


लि 



















































जयोदशोऽध्यायः ५६३ 





अत्तीता ब्रन्धनो नष्टाः 
तत्‌ सवदा शोचितव्यं कृतः 
अथ तै बन्धवः स्थर वन्धुत्वं वा वृतस्तत्र | 
मातापित्रोः स्वस्य वाऽपि पुरीपकमभो हिव ॥ ३५६ 
दा देहृसम्वन्धिनौःपि च । 
रवन्छवः कस्मात्‌ कतौ वातेन णोतिताः | ३६ ॥1 
राजन्‌ विम भर्त्वं त्रै कान्‌ धिनष्टान्‌ प्रशनोचसि 1 
देहस्त्वं॑देहभिन्नो वा देः तक्णकः ।॥ ३७ ॥ 
सद्धातस्यकदेशस्य वा नागान्न उच्यते । 
प्रतिक्षणं 


















त्वेवदेशनायो देहस्य भावित्तः॥ ३३८ ॥ 
मूबोच्चारदलष्मपखवेशदिः सन्ततं च यः॥ 
सर्वात्मना तु स््खौतनासो नद्ध व्रिभाव्यने ॥ ३९।। 
प्रात्रादेस्तव देहांश: स्यात्‌ पृथिव्यादिषु स्फुट । 
अच्ततो देहगगनमविनाश्यस्ति वं 
नचव्वं दहः कितु देही मदृह दति भाषते| 
यथा पमद्रस्त्रभित्येवं स देदस्त्वं कथं वद । ४१॥ 











॥। 








नानि रैना 











1 चो वृग्डारे सगे-सग्वन्धी मर चुके कै, उनके दिश्‌ दमश्ञा सोक 
गदि घा, तो किर उन सवत लिए तुमत णम कों वहीं किया? 

अच्छा, तो तुम्हारे वे रि्तैदार भौ दरअसक कैथ ओर र्‌ साधनी 
सका र्श्ता केने हृजा? देषो, माण या जपते भी पाषानि गुमार कड 
ने दै, वै अपनी देहस हतो पेदाहोतेर्है। पिर दस दहसे उत्करैः नातं भीतो 
इन्दर मयने रिक्तैदार वयो नहीं मानते? जीर दतकेक्तिष्‌ तुप्र योक नथी नहीं 
॥ रते ? ॥ ३५-३६॥। 

ह रान्‌ ! जया सोचो, दरअगल तुम कीनो? विन मर हृषु चगो के चिषए 
(ग शोक कर द्हहो? तुमरदेहहयौया देहके लावा कुछ ओर ? देह तौ पंचभूतों 
1 समूह है। ३७ ॥ 

उस पाँचश्रौतिक समूह की या उघकै एक हिस्से कौ बरवादौकौ ही बरवद 
दोना कहते दै । ओर देह के एक-एक दुकडे कत छीनना तो हर पल माना ही जाता 
} । जैसे-पेशाव, पलाना, कफ ओर नख-वाट तो टगात्तार छीनते ही रहते हँ । 
11६ इख समुह की वरवादी तो कभी मानी ही नहीं जाती ॥ ३८-३९ ॥ 

तुम्हारे भ्याई जेप दिदतेदायों की देहो का हिस्सातो इन प्शरतो मँ साफ साफ 
वाजा सक्ता है । अगर इतका भौ नाग मात किया जाय तो कम-यै-कम इम देह 
1 रहनेवाली निखालिस आत्मा तो कभी तरत्म होनेवाली नहीं है ।। ४० ॥ 

दरअसल तुम देहु नहीं, इत देह का मालिक हो } भरे "ह मेरा कपङ्ा' कद्ते 





॥ 
॥ 








१६ चरिपुगारहुत्म-जनानखण्डे 





यदि त्वं देर्हीशरि्नोऽनि सम्बन्धः कोऽन्यदेहः 
यथा श्रात्रादिवासोभिर्नास्ति सम्बन्धटेशकः 1 ४२॥ 
अविञचेपात्तच्छरीरेिनष्टैस्तैः कथं जुचा। 
मच्छरीरं मद्नाणि सत्प्राणो मन्मनस्त्विति । ४३ ॥ 
वदन्‌ भवान्‌ व्रिस्ट्ट्पो वद मे प्रच्छ नुप।। 
एवमृक्तौ महासेनो मुहू सुनिचार्वे तु1्॥) 
अप्राप्यं तं मुनेः तै प्राह 
न॒ जाने भगवन्‌ कोऽटमिति मव्मिनाऽप्यटम्‌ | ४५.11 
स्वभावतस्तु शोचामि करणं तत्र नाविवम्‌ 
प्रपन्नस्त्वाभदं दीनः किमिदं भगवन्‌ वद । ४६।। 
सवे शोचन्ति यतु कस्मिद्नपि बन्धौ मृते सत्ति। 
न स्वात्मानं विजानन्ति नाद्यं शोचन्ति चैव हि || ४७॥ 
एतन्मे ब्रूहि भयक्नु िप्याय तवे वै स्फुटपर । 
इति पृष्टो मृनिगुतौ महारोलमधरा्रवीत्‌ | ४८ ॥ 
राजन्‌ श्वृणु महादेव्मा साया मोहिता जनाः। 

















उशी तरह "मह्‌ मेरी दह! भी करते हो । अच तुम्हीं बता, तुम देह कसे 
सक्ते हो ?॥ ४१॥। 

यदि तुष इसरदेहसे भौ अ्ल्महातो्ूससेकीदहदे भी तुम्हारा क्या नाता 
हो सक्रतादै? जैसे नने-गः कपटेते तुम्हारा कोई लगाव नहींदै मौर 
देट तथा कपटो मे यद्विभेदनहीष्रैतौ फिर देहके खत्म होने पर तुम्रं शौक क्यों 
होता दै ?॥ ४८द९॥) 

राजन्‌ ! मँ तुखमे एक व्र्न पूता, वतन्राजौ) जव तुष "मरी देह, भेरी 
इद्रिया', "मरी जान, भरा मन' -ग तरट्‌ क्डौहौ तव बुम्हारा रूप वया 
हज ? ।। ४३ ॥ 

इस तरह पूष जाने प्रर्‌ कुष्ठ देर तकः महासेन सोचता रहा श्रीर्‌ जन उस्‌ बाट 
मुनि के सवाल का कोई जवाद्र नहीं शि तव रि हृए्‌ कह नोटा - 'ूज्यकर ! 
हर तरह सोचकर यँ थक गया, पर नै मह्‌ जान नहीं सक्ताकि्म कौन? ओ केवल 

7दतन गम कर रह ह, परर द गम की वजह समामे नहीं आती । म दुचिया 

आपकी शरणमे हं । पूज्यवर ! बत्धादष्‌, यह सव क्या है ? 1 ५८ ४६ 

क्रिंसी भी नातिदार की मौत परर तो सवे रोते-कलपतेदै। वैभौनतो अपने 
जापको जानते हैँ अरन वेद्रूसरोंके चही रूप को पहुनानते दँ । फिरभी दुःखी 
होते हैँ ।॥ ४७ ॥ 

श्रीमान! मै तो आपका रि्यहूं, "यह व्यादै? साफ-साफ सन्ने समन्ना 
दीजिए । इस तरह महाभेन के पने पर मुनिकुमार ने कहा ॥ ४८ ॥ 
































तरयोडक्तोऽघ्ायः १६५ 


स्वात्मानमविदित्वैव व्यर्थं शोचन्ति सव॑दा । ४९|| 
यावन्न विदितं स्वात्मस्ततत्त्वं ताक्देव वै। 
जनः शोचन्ति विज्ञाय भूयः शोचन्ति न ववचित्‌ ॥ ५० ॥ 
यथा निद्रामोहितात्मा स्वभविज्ञाय शौचति। 
गिन्द्रजाल्किमन्बोत्धमायथा मोहितो नरः।१५१॥ 
तत्प्रकलिितसर्पदिभीत्या यद्रद्धि सौचति। 
तथैत्र मायया पध: स्वमज्ञात्वा प्रशोचति ।। ५२॥ 
यथा स्वप्नात्‌ प्रबुद्धो वा जातेनद्रजा्िकागमः । 
न शोचति कवचिच्चान्याञ्णुचा गक्तास्‌ सत्यपि ॥ ५३ ॥ 
एवं स्वात्मविदो मायामृक्ताः सोलन्ति न ववचित्‌ । 
सोचतस््वादक्चान्‌ मायामूढाच्‌ प्रत्रिटसन्ति चे ।। ५४] 
विजनायात्मतत्तवं मायामूत्तीय दुर्गमा । 
जहि सोकं महावाहो ! नोहोत्थं सद्विसर्नात्‌ {1 ५५ ॥ 
इत्युक्तः पुनरप्याह महासेन मृनौश्ररय्‌ । 
शधगवनु मस्त्वथूा प्रोक्तौ दृष्टान्तौ वियमः सं 
स्थाप्नौ वा मारि मा भासते प 
सत्यः स्त्थसाघ्रवाः 





















1 ५७ ॥; 








गलो राजन्‌ | देवौ महामाया के प्रभावे आदमी अपनः एही खूप विना जानै 
॥ : पौ कवारी दुःखी होति ह| ८९॥ 
तक आद्दमी अपनी आत्मा के सह को नहीं जानत्ता तभी तक वहु श्लोक 
| द । पमे जान कैन पर कभी दुःकी नहीं होत्ता।; ५० ॥ 
पपतुस्थिति से अनजान चनम दरा हभ लादमी नैसैदुःखी ताद तया 
1/1 जादुमर्‌ के जाद्‌ से प्रभावित आदमी उत्त वाजीयरी करिद्मे से बनाये सपि 
। ` फर बद्र ज्यादे घवड़ा जाता दै; उक्ती तरह सायामुग्ध सपन से गनजाने आदमी 
। 4 षर दुः होता दै ॥ ५१-५२्‌ (1 
धे सपने घ जगा हु तथा जादू जाने बाल्य बादमौ दस कथो दुःखौ नहीं 
1 ॥, वल्क इससे घवड़ने वे लोगो को देवकर हस्ता शरी दवैः इदी तरह भात्माके 
।' ॥ को पट्चेाने वाक्ते भायानृक्त नहो कभी दुली हति ही नही, त्युत 
1" वीस सोक करत वाके मायामोहित चछोगो को देवर है ॥ ५३--५४ ॥। 
ष्‌ तुम दसं बत्ता कै रहस्य को जानकर अधर ( दुर्गम ) मायाको पारः 
। भौर ह महाबरहौ ! जचिनाशी जात्पा को जानकर सोहनंनित दुःख को दुर 
॥ 
केने पर महासेन नै फिर उनसे प्रा ~ भगवन्‌ 1 आपने जो सपने गौर 
11 11५1 का उदाहुरण दिया, बहू क्रु ठीक नहीं जंचता ।। ५६ ॥ 
1 शौर जादूका जौ जंजार है उसके वीच तो कु नदीं दै, किन्तु यह्‌ 



















। ॥ ५ 








६६ ्रिपुरारहस्य-ज्ञानखण्डे 


अव्राधितः स्थिरश्चापि कथं स्वालसमो भवेच्‌ । 
इत्युक्तः पुनराचख्यौ मूनिपूत्रोऽतिवरद्धिमान्‌ । ५८ 11 
ग्गुणु राजन्‌ ! घक्यौक्तं दृष्टान्तो विषमस्त्विहि । 

एष मोहो द्वितीयस्ते स्वप्ने स्वाप्नस्य चादुश्नः ॥ १ 
स्वाप्नवृक्लोऽपि तत्काले किन साध्रयते हितम्‌ । 
पान्थानां क्रि न हरति तापं छायाप्रदानतः}\ ९० ॥ 
फला्यैः स्वान्नमरव्यादीन्न तर्पयति करि वद। 
स्वस्ते क्व बाधितः स्वाप्नः क्वास्थिरश्चोपलक्षितः।। ६१ ॥) 
अखिकं वाधितं जाग्रहूदशायामिति चेच्छृणु) 
जाग्रल्मपोऽपि स्वः सुषुप्तौ किन बाधितः।\६२॥ 
न॒ ब्राधितः परदिनैष्ष्यनुवृेस्तशेति चेत्‌ । 
स्वाप्नस्यापि परदिनै नाऽनुवृत्तिः क्व वा वद । ६३॥ 
नाध्नुवृत्तिर्थति स्वप्ने इति चेन्नुपते ! श्पृणु 1 
जाग्रत्यपि क्वानुवृत्तिभास्रो नन्याञ्वभासके ॥ ६४॥ 
नन्येऽनुवृत्यभानेऽपि भात्यत्यत्रेति > 


















जाप्रतु प्रपंच तो सच्चा; ह्रत्र के कायं पररा करने वाल दै। इसर्भत्तो किरी 
तसह की सकावट नजर सही बत्ती । यह स्थिर भौ है, फिर यह सपने क्ती तरह 
वमे हो सकता दै ? यह पुनकर बुद्धिमत्‌ मूनिकुमार ने कहा ॥ "७1८ ॥४ 

सुनो राजा, तुमने जौ कहा कि पने मौर लाहूगरी का_ उदाहरण यहां टक 
नहीं वेता" यह वुम्ारी दूसरी भरुक । जैसे सपने मे सपना देखने वेको कोई 
दूरी भूल हौ जाय ॥ ५९॥ 

सपने मे दीखने बाला मेड क्या सपने के समय फायदेमन्द नहीं होते ? क्या उस 
संमय छाया देकर राहौ की धकावट दर नहीं करते ?॥ ६० 1} 

या फल सकर सपने कै आदमी को वे नहीं अघाते । व्या सपने की रोज कभी 
सपरन मे येकी जा सक्ती है या डार्वाडल होत्ती है ?॥ ६१ ॥ 

यदि यह कटौ कि सपने कै सारे दृश्य जगने परतौ रुक ही जतिदहँ। तो सुनो, 
जगे हए का सारा जंजाल सपने में रुक नहीं जाता ।॥। ६२ ॥ 

यदि कहौ, द्रे दिनि भी तौ बह दुहराती दै, इलि उसको रकावट नहीं 
होती, तो फिर तुम्हीं बताओ, पपने परे देखी गई वस्तु दूसरे दिनि क्या बाद नही 
मती ?॥ ९३ ॥ 

यदि कहो सपने मेँ बले का दुश्य दुहराता नहीं तो सुनो जागने पर भौ 
दख हराने का ज्ञान नही होता। उस अवस्था मे भी तौ न्नई्‌ चीनही 
दौीखती है ।॥ ६४॥ 

यदि कटो कि नये-नये पदार्यो की श्रतीति होने पर भी धरती प्रभृति पदार्थ तो 

















सखा स्वप्नेऽपि भा 





मूषषमवुढचा विभृक तु 
देहवृध्षनदीदीपाधिकं क्ष 


कथं 


अन्वलानामपि न हिं 







स्रा तथा! 
स्थितम्‌ । ६९ \। 
दित्त्‌ | 
तदनुवृत्तिनं भवेदवित्ताल्मिका ।। ९५७ ॥। 
हे द्वितीयक्षणसन्खनेय्‌ । 


स्तु जाशति 









ह्पमस्ति सर्वदैव निर्जरैधदितात्मनाम्‌ ) ५८ ॥ 


पूषकरेरपरीकभिः 
सर्वतस्ते विभि 
पथताम्बुधिः 


ति कसी दही 


पड भैस अक्ल भते 
1 है-वे फौतो जँसे-क-तेसे 


^ कष्ल ये समान सू्पस्िटोः 
1" ही है ॥ ७०७१५ 
६ कदा जय, कारण कमस तो 









1८ कह जा, स्मन 


# ही च्छतै दै, तौोकिर्‌ 
श्ट्नीर 3 ६५॥ 
त तुभ्डारे चितवार पै भने 


वेड, नदी अर्‌ दीय भश सौ वल 





करिक्लरानिभिः ¦ 
रैव प्र दुद 





५1 अप्येवं क्षणेन 
पि प्यं सम्या चूं [11७२ 
तद्धि समेव स्दाप्नसाग्रत्तैः 1 

छ्ासनुवृ्तिः 
कारणेन 













६७4 ॥ 





1 जगे हर्‌ भ उन पि 


ही यक्तदरै? 








कस्तु नी तौ अहनि के अवाथ 





सुर्‌ थर 





शर क्रो) यो अन्रस्पताती कनै मे 
1 यो कम # दुह्‌ मे अनुहृ 








दत्‌ अवस्यामे की हेमेला पतय की 
ह! तौ कलश्ण का स्वरूप तौ पृथ्व सादि पचभूतमयही 
नुद तं दी है, कणोक्रि उह भौ पदशो का बौध हीत 
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अथ स्वप्नस्य बाधो हि जाग्रति ह्यनुभूयते ।। ७३ ॥ 
न जागरस्य वराद भासते कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । 
ति चेच्छृणु वध्यामि वाधो द्यनवभाननम्‌ | ७५ ॥। 
सुुण्ती सर्वेजगतोऽग्यनुभूतं द्यभासनम्‌। 
अथ बाधो द्यप्रमाण्दंनं चेत्तदा श्यरणु | ७५॥ 
अध्रमाणदुधिनास्ति श्रान्तानां त्वाद्यं खलु । 
जातविजनेयतत्वानापपरामाण्यदृचचिः स्युटा ।। ७६ ॥ 
तस्मादिदं दृश्यजाकं स्वाप्नदृदयसमस्थिति 
दीवंकालोऽपि च स्वप्नं भासते निरविदोषत्तः || ७७ ॥ 
तस्पाद्वाधितो द्यधंक्रियाकारी स्थिरोऽपि च। 
स्वाप्नावस्तेने तुल्यो जाग्रद्धानोऽपि सर्वदः ।। ७८ ॥ 
यथा जाग्रति जग्र्वं गृहीतं जागरे स्फुटम्‌ । 
स्वप्नेपि जागरत्वं तरु गृहीतं तद्वदेव दि ॥ ७९ ।। 
एवं स्थिते कुतो राजन्‌ विजञेषः स्वप्नजाग्रतोः 1 
तत्स्वाप्नात्निजवनघृस्त्वं न हि ओोचसि वै कुतः ॥ ८० ॥ 
केवकं भाचनामाना सत्यता जगति स्थिता । 
शन्यताभावनेनाऽपि न्यं निष्प्रतिघं भवेत्‌ ।॥ ८१ ॥ 






























किन्तु जगने की स्थिति का नाध कभी ज्रिसी कौ नहीं दीखता तो इसका जवाव है 
चाधः का जरे नही दीलना' सो तो सपने ये सारी दुनिया का" दीना महू 
होता है ।। ७३-७४द्‌ 

मौर चबादय' का सरं तुम चदि "अप्रमाण दर्यन' अर्थात्‌ शूठ देना" करी तो 
मुनौ तुम जये श्रान्त लोगो ! वह 'भप्रमाण दकेन' की भांख नहीं है । जिस महापुरुष 
को जैयतल कौ प्रहवान होती है, उन्हं द्वी स्पष्टतः अप्रमाण ददन की दृष्टि होती 
ह ॥ ७५-७द॥ 

अतः ह दुनिधा क जजार सपनेकी दही तरह है । समने मे भी समान रूप से 
लम्नैअरमेकी प्रतीति होती हीदै। ७५॥ 

अत्तः सपने मे सपनेकी सृष्टिभी बाधित न होने वाली, प्रयोजन पुसा करने 
वाटी अर स्थिरहौदै। संस्रार की सृष्टि भी बिलकुल उसी की तरह है ।। ५८ ॥ 

जने पर जसे "यह दुनिया दै इसका साफ-साफ ब्रीध होता दहै। उती तरह 
सपनम भीगता दहै कि यह्‌ जाग्रतु ही दै ।॥ ७९॥ 

है राजा ! क्ताजो, इष हात मे भका जमने अर सपने मँ कया ककं है? फिर 
ठुम भपने सपने के नातेदारों के किए शोक क्यों नहीं करते ? ।॥ ८० ॥ 

कैव विचारम्ने ही दुनिया मे सच्चाई दी पड़ती है! यदि इसमें दून्यताकी 
भावना की नाय तो यह शरुः एवं रुकावट रहित जान पड्गी ॥ ८१ ॥ 


त्रयोदफोऽध्यापः १६९ 


जावना द्यप्रमाणत्ववरर्येण स्थिरीक्रता1 
भवरत्तदात्मभावेन गत्यभेतन्महौपते 
निं त्व्व॒ चैदं यज्जगद्‌ 
हमं सौं परिक्रम्य यौ हि पश्याव सम्प्रति । ८३ ॥ 
इत्युक्त्वा नृपति हस्ते सृहौत्वा परिचक्रमे । 

परिक्रम्य गण्ठसौलं राज्ञा सह समेत्य वु 11 द 
प्रूनः प्राह महासेनं मेधावी मृनिनन्दनः 
राजन्‌ | दृष्ट एष शेः पादगव्युतिमात्रकः | ८५ ॥॥ 
दुष्ट एवास्य गर्भ तै लोकः सुदिततः स्पुट 
एष जाग्रदुत स्वप्नः सत्यौ मिध्यात्मकोऽपि वा ॥ ८६ ॥ 
सौललोकै यषिनैकं तदत्र द्रादयाभ्वुद्ाः । 

वत्सरास्त्वनुभूतास्ते सत्यासत्ये  विवेचय ॥ ८५ ॥ 
तरिवेचनं नारथ भवेत्‌ स्तरप्नयौधिन्नयोरिव । 

तस्मादेतद्विद्धि जगदद्भावनामाच्रस्रारकम्‌ ।1 ८८ ॥ 
अभाव्यमानं नचैतत्तु लीयेत क्षणमात्रतः 

तस्माच्छैकं जहि नृषावेक््य स्वाप्लसमं जयन्‌ ॥ ८९ ॥! 
स्वाप्नचित्रभित्तिभ्रुत स्वाल्मानं संविदात्मकम्‌ । 

दर्पणघ्रतिमं मत्वा संस्थि्तोऽसि यथा तथा 1। ९० ॥। 















द्व विचारं ऋरापन की बुद्धि नरी हने कौ वजहसे यहे खयाल मजन्रूतहौ 


गा तै । आत्मभाव दते ही यह सचमुच भवना टी तो जान प्रमी ॥ ८२ ॥1 








इस समय तमने जो दुनिया देखठीदै, वहं त्तौ इसक्रा एक उदाहरण मात्र दै 
सदि चाहो त्तो दस पहाङ्कोौघ्रुमकर्‌ फिर देष खो | ८३॥। 

इतना कहकर उस बालमुनि ने राजा का हा पकड च्या भौर पहाड़ कै चार 
ओर उ भरूमाकर्‌ फिर उससे कहौ--1। ८८ ॥ 

राजन्‌ ! तुमने दैष्ठा, यह पहाड़ मुश्किल कषे एक मीक करहु आधा कोनहि 
रं दमे भीतर साफ तौर पर एकं बहत बड़ी दुनिया दैषी है । यह जाग्रत्‌ थाक्रि 
सपना ए सच थाया जठ ?॥ ८५.८६ ॥। 
पतर जो एक दिन धा, वही हाँ तुम्हारे विचारः मे वरह भरव साल 
भवं नें खच आर शूठ का चुम खुद निर्णय करो 1 <७ ॥॥ 








पहाड़ 
हु । इन दोनों 

अलग-अलग दो सपने की तरह एक को सच अर्‌ दुसरे कौ जरूठ कहकर विवेचन 
नीं करिया जा सकता । त्तर, यह सारी दुनिया एक भावना मात्रहै ॥ ८८॥ 

यदि भावना न हो त्तो यह एक परमे दत्महौ जाय । अतः दाअनु ! शोक छोड़ 
दो! दस दुनिया को भौ एक सपना ही समश्लो ॥ ८९॥ 





५५० च्विपुरारहुस्य-सानखण्डे 


जाग्रच्चित्रद्पेणं चवेह्यात्मानं चिदात्मकम्‌ । 
प्ररमानन्दितस्वान्तौ भव शीघ्रः महीपते !। ९१ ॥ 
इति श्रीन्रिुरारहस्ये ज्ञानखण्डे श्चेललोकदरशनं नाम 
च्थोदक्षोऽध्वायः ।। 





2 
संसार हूणी सपने कौ तसवौर की दीवार मपनी हीं चित्स्वरूपा आत्मा है। उसे 
आन की तरह इसका आध्रार्‌ मान कर तुम जसे चाहो रहो ॥ ९०)! 
प्रध्वीपएति { अपनी चैतन्य अत्मा को जगी स्थिति कौ पराई क्रा दर्पण पानं 
कर तुम अपन भीतर परानन्द करा अनुभव करो ।॥ ९१ ॥ 








चतुर्दशोऽध्यायः 


इत्याकष्यं मुनिवचौ विकाम शुभया धिवा। 
जगल््थित्ति स्वाप्नसमां ज्ञात्वा सोकं जहौ दतम्‌ ॥ १॥ 
धे्यंपारम्ब्य निःशोकौो भूसोऽप्रच्छन्मुनेः सुतम्‌ ॥ 
निपुत्र 1 महाबुद्धे वं पराञरदक्ञंनः।॥ २॥ 
ततोऽ्यविदितं किच्िन्मभ्ये स्थादिति केशः । 
पृच्छामि यदहं तने वषया वक्तरहृसि॥ ३॥) 
भावनाप्रभवं छ्यतत्‌ सर्वं वदसि ततु कथम ॥ 
मपा भरो भाविते त्र न बह्वः सर्वथा भवेत्‌ \| ४1 
त्वया त्रु भावतासिद्धचा शैलखोकः प्रकल्पितः + 
अथापि देः कारश्च युगपद्‌ द्विविधः कथम्‌ ॥ ५॥ 
तत्राऽसत्थमन्यतरत्‌ कतमं तन्मभेरय 1 
इति पृष्टो मुनिमुतः प्रवकतुमुपचक्रमे \) र ॥ 
सङ्कल्पो भावनाः परोक्ता सिद्धापसिद्ेति सां द्विधा । 
सिद्धिषिकल्पासम्मदो (5) विकरल्पस्तवेकनिष्टितेः ॥ ७ १ 





















महाेन ने मुनिपुत्र को बरत सुनकर एक अच्छे यक्लमद की तरहु दस पर पौरः 
किया गौर्‌ दुनिया कै जंजाकत कौ सपने की तरह मानकर उसी समय से ग्म कसना 
छोड़ दिया ॥१॥ 

किरं सब्र के साथ योक्ररहित होकर उसने मुनिकुमार से पूर मुनिकुमार ! 
साप तो बडे ही भकलमेद है, साभे-पीे सव क जाननेव हैँ ।। २॥ 

किर भी मुने अभी बोडी. बातें सनजान खैती जान परती दै, उसके बारेमे 
कु सवाल करता है । पया भप समन्ना दे 1 ३।। 

आप कहते है ये गारी बाति भावनासे हृरईरै, वह्‌ कैसे? बयोक्ि चै जिनको 
भावना करता ह, वह्‌ वस्तु तो बाहर निककुल दतती ही नहीं ।। ८ ॥ 





भावना की सिद्धिकी चज से जपने निहव ही पः भीतर मौज्ुद लोक 
की कल्पना करी दै । फिर भी बाहर कौ दुनिया मौर षटाढके श्रीतरकी दुनिया 
साग होने पर भी इनं देशा ओर काल काभ्रद वयो १॥५॥ 

दोनो दुनिपामे कोई एक तो शूठ होगी ही, वह कोन है { चह मून बतला ३ 
दु ररह पुने पर्‌ युनिषूत्र ने कहना शुरू किया ।॥ ६ ॥। 

पक्का इ्रादाको ही भावना कहते द जौर्‌ वहु पक्का ओर कच्चादो तस्‌ का 


१७२ त्रिपुरारहस्य-क्षानलण्डे 


तरह्मभावरनया पश्य जातं जगदिदं ननु । 
एतत्‌ सर्वैः सत्यरूपं भावितं सुवुढत्वतः ॥ ८ ॥ 
तथा स्वसद्धुल्पभवे नास्ति कस्याऽपि भावना । 
विकल्पसम्भेद एषोऽसिद्धा तस्मादिभावना ।। ९ ॥ 
भावनायाः सिद्धिरत्र बहधा संस्थिता भवेन्‌ ¦ 
जन्मना मणिना तद्ठदौपवेन च गरोगतः | १५॥ 
तपसा मन्तसिद्ध्या च चरेण ओ भवेन्नृपः । 
जन्मना ब्रह्मणः सा वै मणिना क्चरक्षस्ाम्‌ ॥ ११॥ 
ओपेन तु देवानां योगिनां योगतो भवेत । 
तपसा तापसान सा मान्विकाणां तु मन्त्रतः ॥ १२॥ 
वि्वकर्मूखानां च वरग्रप्त्या हि साऽऽमलत्‌ 1 
सद्कुल्पिते तथा भाव्यं पूर्वविस्मरणे सत्ति।६१३॥ 
स्थिरं तावद्भत्येवं सावत्‌ पूर्वंन दि स्मरेत्‌ । 
एवमेव निविकल्पभावना यदि सुस्थिरा । पृ 
अनिच्छया विकल्पस्य याक्त्‌ सम्भेदनं नहि 
तावत्‌ सा भावना सिद्धा साधयेद्रौ महाफलम्‌ ॥ १५ ॥ 




















हो ह । रेरे इच्दे मे सदेह की गुज्ाद् नी ठीती। हतौ पवकाहै, संदेहने 
होने का मतन है क्रिसी एक मे ख्य जाना ।। ७॥ 

क्स दुनिया को तुम विधाता कर प्रक्कौी भावना से उत्पन्न जानो । कराषी मजघरूतौ 
की वजहसे ही दले हर्‌ व्यक्तिः सच मान रहा ह ८ ॥ 

मौर तुमहाय बपनौ प्ातरना च उलान्न दुनिया मे किसी भौर कौ सच्ची भावना 
नहीं हेती । इश तुम्हारे वरिकल्प का दौ मे रहनै के कारणं ह॒ भावना सिद्ध नही 
होती ।॥ ९॥ 

राजन्‌ 1 इस भावना कौ सिद्धि करद्‌तरहसे होती दै! जन्मसे, कमली रत्ने, 
आओौषधियों से, योग घे, तपस्या से, मन्य की धिद्धिसेया निरि के नरान से 

भन्म्से विधिको, रल से यन्न जर राक्षसो को, स्तैषधि से दैवता कौ, 
योगीको, तथ सै तपस्वी को, मन्वे मात्रिक को कषर्‌ बर्‌ से कर्मा आदिक 
यहु रिद्धि सिली धी । ५१-१२२ ॥ 

इरादा इतना प्रज हौ कि पिकी सरी इच्छां विस्मृत हौ जष्टं । हेश 
संकल्प तवर तक सुदु रहता है जब तक पुवं संकल्प म स्फर । १३५ ॥ 

इशरी तरह वदाव रहित मन की चाह जव किलकुक स्थिर हो जातौ गौर 
फिर किसी तरह की इच्छा नहीं रहने की वजहसे ही, जन तकं उसने तरह 
की प्रान का लगाव नहीं होता, तब तक वह्‌ सिद्ध भावना बड़ाही शुभ फट देने 
वाटी वनौ रहती है ।। १५१५ ॥ 
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सम्भेदानु वरिक्ल्यैन न सिद्धा त्व भवना । 
भावनां साधय क्षिप्रं यदि स्ष्टटं संमीहेसि। १६॥) 
प्यृणु राजन्‌ ! देशकान्द्रैविध्यं वदतो मम्‌ ॥ 
अव्यत्पत्नौऽन्नि लोकरय व्पवहारे द्यतरतव ।) १८५ ॥ 
एततच्वित्रं भासते पै शृणु सम्धग्‌ ब्रवीमि ते। 
जग्भावस्वभावोध्यं विव्िधत्वेन भासनघ ॥॥ १८ ॥1 
एक एव द्वि सर्वस्य प्रका्तो द्िविघ्रः स्थितः । 
द्विवान्धानामन्धकार दृनरेषां तु भासकः! १९॥ 















जटं मनुष्यपश्वादैः श्रासस्य प्रतिरोधकम्‌ । 
मत्स्यादीनां बहिः ाय॒प्रतियेधो जेन द्वि॥ २०॥ 





अग्तिर्ृहति मत्यदिीस्तं भक्षयति त्तित्तिरिः। 
वह्निर्नस्यति तोयेन स॒ जने जवति वतवचित्‌ ॥ २१॥ 
एवं सरवे जागतास्तु भावा द्वैरूप्यतः स्थिताः । 
एवं सेन्द्ियवत्तान्तास्तवन्ये केऽपि निरिन्द्रियाः ॥ २२॥ 
स्वभावतो विष्टा तै शतश्रोऽथ सहस्रशाः । 
अत्रोपपत्ति वक्ष्यामि समाहितमनाः गु ॥ २३॥ 














श्रान्त कालमाव वन रहने कौ वचसे दी तुम्दारी भावना यिद्ध नहीं हई 
फिर यदि तुम दुनिया क्रा कँदाव चाहते शीघ्र ह्वी अमनी भावनाको सिद्ध 
करो । १६॥ 

मनो राजन्‌ ! यत्र इय दु निमा ओर प्हाद कै भीतर की दुनिया कं देशक्रालके 
दोरूखापरन का मेद बतलाता हूं । तथोकि तुम सदी माने में दुनियादारीको नहीं 
समषते हो, इसीलिषए तुदं यह बान विलक्षण ही लगती है। सै तुम्हें साफसाफ 
समज्ञाता ट, सुनो । भनेक सूपो मे दिखाई पदता तो इस दुनिया कौ प्रकृति 
ही है ।॥ १७-१८ ॥ 
सवके लिप्‌ उजत्यमका एक दही खूपदै। फिर भी वह दीरूलाहै। द्निमें 
की तरह उल्लू को नहीं दीखता, प्र दुसरे जीवों को तो वह्‌ उबरालादही 
दीखता है ।। १९ ॥ 

पानी आदमी भीर्‌ जानवर दोनोंको ससिक्ने मे कलिनाई पैदा करताहैष 
कन्तु उसी पानी मेँ मछली बाराम सेत केती दहै मौर व्हा से बाहर उसका दम 
वुद्ताहै॥ २२॥। 

जाग आदमी तथा अन्य जीवों को जलाती है; जक्रक्रि तीतर उसे खाता है। 
आग वाहर पानी से वुद्चती है गौर कीं पानी के भीतर जलती भीद्ै॥ २१॥ 

इस तरह संमरार की सारी वस्तुएं दोरुखी ह । इनम कु तौ इच्धियग्राह्य हैँ 
जौर्‌ कुछ इन्द्रियों की पकड़ से बाहर दै ॥ २२॥ 
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एतै हि क्रक्षुषा नावाश्च्ुिद्रतिनाजकाः। 
न चाक्षुषादशरतोऽध्यद्‌ दृद्यमस्ति क्वचिदुवद्धिः | २४॥ 
ब्रहिः पीतं प्रपञ्यत्ति। 
यथा तंमिरिकोऽन्यस्तु पर्यत्येकं द्विधा स्थितम्‌ ।॥ २५ ॥ 
एवं विचित्रदुष्टाक्ञाः पयन्ति विविश्वं जगत्‌ । 
जस्ति पूवेसम्रुद्रस्य मध्यं क्ररण्डः द्वयः ॥ २६॥ 
ह्रीपस्तत्र जना भावान्‌ रक्तान्‌ पव्यन्ति वै सदा । 
एवं रमृणक्द्रीपे सदा प्रयन्ति वै जनाः।॥ २७॥ 
व्यद्यस्तपूर््वाध्ररतो निखिल भावमण्डलम्‌। 
एवमन्येषु दी) विविधा भावमण्डलम्‌ ।| २८ ॥ 
जना नैजस्वभाव्रेन पश्यन्ति खुं सर्वदा) 
तत्र॒ तैषामन्यशा तु दृश्यते 
नैक सुमाध्यौपधेन पड्यत्ति 
अतस्तु चक्ुषा सावद्‌ दु्यते जगतीतले ॥ ३० ॥ 
तावदरवेख्वाक्रुषोऽ्लः पीतवत्‌ पीत्तचशरुषः ! 


























इस तरह सैकडो-ट्जारों वस्तु आपस में एकरद 
दती पैदाद्् वरत्तलाता हँ; सचते होकर सुनो ॥ र 

इन आंखो ते दील पर्ने बाी वस्तु केवलर्जक्तीकौ दी षखराती दहं । षो 
का तमाजा अखि कै विशा ते बाहिर कुछ नहीं होता ॥ २८॥ 

परीलियारोभग्रभिन आंखों कौ सारी दूनिया गै परीलौ-रौ- नजर आती 
है; उसी तरह रतौधौ रोग रे पीडित आंखों चा को एक ही वस्तं दो दिखाई पड़ती 
है1 इसी प्रकार तरह-तरह के नेवदोो से दूषित घाँघों वाल धूनिवा करो अनेक सूप 
भे द्रेखते है ।॥ २५॥ 

पूर्वीय सागरम करण्डवः नाम काग्कलटपुहै। वर्हाकी हेर चीज हूर हमजा 
लाल-ही-टाट दिखाई पडती दै | रद्‌ ॥ 

दमी तरह रसणके द्वीपरमे सारी-कौ-सारी चीजे हर आदपीको उलटीही 
ती टै । तीन की भोर सिर तथा ऊपर की ओर परर । २५॥ 

दसी ततर्ह हरदीप हर्‌ आदमी अप्रनौ आंत्लो की आदत के अनुसार हर श्रीज 
कौ मरुग-अलरग हमेशा देखा करते द ।। २८ ॥। 

वहाँ उच दि कोई चीज दूसरे तरहसे दिखाई देती द्वै तो ओपधि प्रयोगसे 
अपन्ती खों को ठीक कर चते पेये ही की तरह्‌ देखने लगते दै 1 २९॥।। 

अतः दृनियामे जौ कुकछहम देते है, वहं पीलियारोगग्रस्त माँखों पै दीखने वाले 
पीलेपन की तरह उस आंख क ही एक हिस्सा होत्रा है ।। ३० ॥। 

दसी तरह अच्छी याबरुरौ महकमभीतो ताककाही करिकिमारै। यहसारी 


आदलन चि्लाफदँ। सै 
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शवं घ्राणादीद्धि्ाणामंसा मन्धादयोऽनि हि| ३१॥ 
मानया मलोप्रात्रास्तथैवाऽणिरुनायत्ताः । 
क्रमोऽप्यक्षस्वमावोत्थःततः किश्विद्‌ वद्धिं हि \॥ 
शृणु राजन्‌ ! वदहिरिति यल्छीके भराति कैवखम्‌ | 
तदाद्यं रा्वर्जगतां जच्चितररुथगि 
य॒ बाह्यस्य वक्तव्ेसव्द्ानं म 
दारीरं स्यादपादानं नेतरः्भवितं 
तस्याऽपि बहिराभासादयादःतं कथं चु तत्‌) 

पर्वताद्‌ बदहिरित्युक्तं प्रथैतो न वदिभेवेत्‌ |! ३५॥) 
यशर घटो भासने हि ्राहस्तद्रच्छगीरकमूं + 

भासकाद्‌ अद्िरित्येवं ववतं वाऽपि न रम्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दीयमूर्याोकविर्गतन्तं न हि भासनम्‌ 1 

अदस्तु भासकस्यान्तभास्यिमस्तीति युज्यते ॥ २५ ॥ 
भासकं तु न देादिर्भारयत्वान्‌ एवेलाद्िवत्‌ । 

न सूर्य॑ः यत्तु भास्यं भासकं तद्धि युज्यते | ३८६। 














मक ।। 



















दृलि्ाके जो भन क्षी कल्पना से उल्यन्न विचार, वै एव कैवलमगदी 
ड जदविका सिलसिला जो क्कु रहाद्ै, वही डन 
आ्तके दौ भीतर है । ३१३२ ॥ 

सुनो राजन । संमरार चे जो बाहर इस तर्ह्‌ दौष्व रह! दै, वही सार दुनिया की 
ड्‌ । दुनिवा रूपी तस्वीर की दीवार्‌ भीतौ पहीद्ै | 
किन्तु उप चाहर! का भी कोई निश्चित 'मलमाव' होः 
धर्मात्‌ जमाव तो खर्र ठी है बौर कोर चीनी शी नही गक्तौ ॥ इष ॥ 

किन्तु यहु देहभीतौ बाहरी तीखनी दै) ही दधासेंत 
शती ङ्क? क्योकि ख हाड से बाहर" कद्र तो उमे व्रहर्‌ 
गाना जायेगा । पर यह्‌ खयर तौ जसे कोट (चदा' रीतादहै, स॑ 
ता है ॥ २५२ ॥ 

पेया भौ तो नहीं कट सकते कि वहु श्रकाकक' सेव 
पोषक यासूर्यके प्रकाशे वाहरहोतीदै, वहत पल 
धतः येही कदना लक दै कि श्रकरारित हनि बारी वस्तु 
) ॥। ३६३७ + 

ह कशी प्रकाशक नहीं हो सकती । क्योकि यह्‌ नौ शह पुरि 
५ क्ात्ित होते ता वस्तुहै। प्रकाशकतो वही हो सक्नादै 
श्त त दोन वाचा हो ॥ ३८ ॥ 
विणेष ~ थोदी दैर कै छिए यदि श्रकारक्े को प्रक 











7 ष्िए्‌ । येह जपादान 












अपाद कंते 












व्ल हु 





योकि गौरस्तु 
हदो सक्षी} 
ह द्ोत्री 
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भासकस्याऽपरि भास्यते भासकस्याऽनवस्थि्निः । 
स्वस्यैव भासनत्वं च भास्यत्वं न द्वि युज्यत ॥ ३९ ॥। 
अतस्तु भासक गुद्धं भाप्रककस्वरूपकप । 
तच्वे भारूपमेवेहः पणेमेकररगात्मक्रमं | ४० ॥ 
तेन व्याप्ता देशकाला भासनात्तस्य पूर्णता । 
अनार्यस्य वाऽभानाद्भारूपेकरमं हि ततु ॥ ८१॥ 














च्या जायतो फिर सवा यह चेमा शि ह रत क्रिस होता दै? उगका 
यदि कोड प्रकाशक मानने तो उमे भी प्रकाशित होने बाला मानना हषा भौर 
उक्र बारेमे भौ यदी साल उयेा। अतः फिर कोह मी चरम प्रकाश्चकर सिद्ध 
होने के कारण अनदस्था दोप होगा । 

अतः यह कहन अनृचित नदीं होगा क्रि नो वस्तु जहां उद्गम परती दै, उसमे 
ही अन्ततः छीन हेती है । उदयम बिन्दी ्पविन्दु भी होताहै भौर जौ 
उद्गमे, जो ल्य द्धै, वही अपना स्वरूप भी दै । 

यदि प्रकाशक प्रकाशित होने वाला भी वन जायत प्रकाशक का निर्णय कक्तं 
मे स्थितिहीनक्ताका दोष दीख षद्तादै। कौर्दभी तस्तु स्वृद अमना प्रकारा टवं 
अपना ही प्रकार्य नहीं हो राक्ता ।॥ ३९॥ 

अतः जो प्रकाशक है, वहे सिर प्रकरा: 
आर्‌ एकरमात्मकर दै ।। र ॥ 

उस प्रकाल रूप परक्राशक 
की सत्तापैवे प्रकाशित हूं 
रहित दै, उनके अस्तित्वका तौ बोधौ नहीं ह्वीणा। उगचि्र बह 
प्रक्ाज्ञस्वशूप ही दै ।। ४१॥। 

विशेष - प्रकाश मौर प्रकार्य का गम्बन्ध दीक गागर भौर छहर की तरह दै। 
वैसे सागर्‌ की लहर अन्ततः सारम हील्यको प्रप्रहोनातीङ्ै। उभी तरह 
प्रकाश्य भौ प्रकाशक म अपनी समस्त इति-तरंयौ कौ शून्य कर उस परस चेत्तत मे 
ही खीनदहोजतिद। 

प्रकार्य भौर ध्रकाशकको भेद घडे भौर कषड़ेकते भेदकी तरह स्थूल नहीं है । 
इनका भेद पतो आरन ओर प्रादे की तरह भिन्ने हते हृए भौ अभिनता । जिस 
तरह आरने के वरिता परछाईद का अस्तित्व नीं हेता, उसी तरह चिन्मात्र आत्मा से 
अतिरिक्त दृक्य नगु कौ मता ही नहीं है । अतः दृश्य एप पे भी चिति ही प्रात 
होती है । यहौ उपक पूर्णता हे । 

प्रकाशक द्वारा प्रकाश्चकत कोजाना जाता है । इस बोध में न कोई जेष होता 
हैजौरन कोद ज्ञान । स्वथं स्थयंका प्रकाक्चित होनाही मनुप्यका ज्ञेय है। 
जीवन के प्रयोजन अर्थवत्ताका उसी प्रकाशक के असितित्व से उदृघाटितर होता है । 
यही पूरणं खच है । यहं अनुभतिगम्य है । 




















कहौ दै। वह के प्रकाशस्वल्प, पूर्मं 








द्वारा दे ओर काल भी पूरित दै, वकि उषी 
है, इमी सरे उनक्तो पूर्णता गिद्ध द्ोततीदै। ज प्रकाश 


एवरघ एवं 











